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दो शब्द 


महषि दयानन्द सरस्वती अपने ग्रनुपम कान्तिकारी विचारों के कारण १९वीं 
ईस्वी शती के भारत के एक महान्‌ शिक्षाशास्त्री, प्रखर राजनीतिवेत्ता, प्रबल समाज 
सुधारक परम वेदोद्धारक एवं ग्रादशंवादी धर्मप्रचारक के रूप में सर्वविदित हैं । एक, 
साथ जितने क्षेत्रों में उन्होंने ग्रपना स्वर गु जाया और जितने कार्यों को आन्दोलनात्मक 
तीब्रता के साथ श्रपने हाथ में लिया, उसे देख कर ्राश्‍्चयं होता है कि वह महापुरुष 
केसी चामत्कारिक दिव्य शक्ति को लेकर धरा-धाम पर अवतीर्ण हुआ था | 


महर्षि ने अपनी ग्रोजस्विनी वाणी से तो भारत के दिग्‌-दिगन्त को गु जायमान 
किया ही, इसके श्रतिरिक्त उनका लेखनकार्यं भी अपना विशेष महत्व रखता है । उनके 
छोटे-बड़े कुछ प्रकाशित प्रमुख ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश, पंचमहायज्ञविधि, संस्कारविधि, 
भागवतखण्डन, ग्रद्वेतमतखण्डन, वेदान्तिध्वान्तनिवारण, वेदविरुद्धमतखण्डन, शिक्षा- 
पत्रीध्वान्तनिवारण, ग्रार्योद्देश्यरत्नमाला, व्यवहारभानु, म्रान्तिनिवारण, भरमोच्छेदन 
एवं गोकरुणानिधि हैं । सीधे वेद-व्याख्या से सम्बन्ध रखने वाले उनके महत्त्वपुर्ण ग्रन्थ 
्रार्याभिविनय, ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदभाष्य के प्रथम एवं द्वितीय नमूने, ऋग्वेद- 
Es (प्रारम्भ से मण्डल ७, सुक्त ६१, मन्त्र २ तक), यजुर्वेदभाष्य (सम्पूर्ण) तथा | 
चतुर्वेदविषयसूची इनके अतिरिक्त हैं । उन्होंने व्याकरणविषयक ग्रन्थ संस्कृतवाक्य- 
प्रबोध, ्रष्टाध्यायीभाष्य और वेदाज्भप्रकाश के चौदह भाग भी निकाले हैं । महषि 
द्वारा किये गये कुछ लिखित शास्त्रार्थ तथा प्रवचन भी प्रकाशित हुए हैं । यह और भी 
maa का विषय है कि उक्त सम्पूर्ण विस्तृत लेखनकार्यं महषि के जीवन की केवल 
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ग्रन्तिम दस वर्षों की लेखन-साधना का परिणाम है । 
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agia दयानन्द के विचारों को जानने के लिए मुख्य रूप से उनके अमर ग्रन्थ 
सत्यार्थप्रकाश का पठन-पाठन प्रचलित है । सामान्य पाठक के लिए इतना भले ही 
पर्याप्त हो, परन्तु एक अनुसन्धित्सु के लिए विविध a बिखरे हुए उनके विचारों 
का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। यह au का विषय है कि महर्षि ने विभिन्न क्षेत्रा 
भे जो विचार व्यक्त किये और कार्य किया तथा उनके द्वारा संस्थापित आयसमाज ने 
जो उनके कार्य को आगे बढ़ाया, उस सब पर शोध-कार्यं करने को प्रवृत्ति आजकल 
विभिन्न विश्वविद्यालयों में उभर रही है । विश्वविद्यालयों के शोध-छात्रों के अतिरिक्त 
कतिपय मनीषियों द्वारा स्वतन्त्र रूप से भी इस दिशा में कार्य किया जा रहा हैं ।.इस 
afte से महष की विभिन्न रचनाश्रों एवं उनके वेदभाष्यों से विचार संकलित कर 
ग्रन्थ लिखे जाने का विशेष महत्त्व है । जब मैं पंजाब-विशवविद्यालय के नव-स्थापित 
महषि-दयानन्द-शोधपीठ का प्रथम प्रोफेसर एवं ग्रध्यक्ष नियुक्त हुआ, तब अन्य काय 
के साथ इस दिशा में भी कार्य करने और करवाने की योजना मैंने बनाई थी | 'मर्हाष 
दयानन्द के शिक्षा, राजनीति और कलाकौशल सम्बन्धी विचार' नामक प्रस्तुत पुस्तक 
उसी योजना की एक कड़ी है । 


प्रस्तुत पुस्तक को लिखने में महषि-रचित समस्त प्रमुख ग्रन्थों, प्रवचनों और 
महर्षि के पत्र-व्यवहार का पारायण कर सामग्री संकलित की गई है । महषि के विचारों 
का ग्रध्ययन करने के लिए उनका वेदभाष्य परमोपयोगी वस्तु है, विशेषकर मन्त्र 
व्याख्याग्रों का 'भावार्थ' शीर्षक से लिखा गया अंश । हमने सभी विषयों पर उनके 
वेद-भाष्य से पर्याप्त सामग्री ली है । क्योंकि हमारा उद्देश्य इस पुस्तक को शोधोपयोगी 
ग्रन्थ होने के साथ-साथ सामान्य पाठक के लिए उपयोगी ग्रन्थ के रूप में भी प्रस्तुत 
करना रहा है, AA: इसमें महाषि के वेदभाष्य से संस्कृत तथा ग्रार्यभाषा दोनों अंशों को 
उद्धृत किया गया है । मुद्रित वेदभाष्य में जहाँ ग्रार्यसभा अधिक ATE हैँ या 
संस्कृतातुसारी नहीं है, वहां उसे स्पष्ट तथा संस्कृतानुसारी करके ही लिखा है । एक 
आशय के दो या ग्रधिक स्थल महष के ग्रन्थों में उपलब्ध हुआ है, तो एक स्थल से ही 
संतोष न करके प्रायः सभी प्रमुख स्थलों को उद्धूत करने का प्रयत्न किया गया है । 
इससे किसी विषय पर महषि कितना बल देते हैं, यह प्रकट हो सकेगा । जहाँ ऐसे 
स्थल संख्या में बहुत अधिक हैं या जहाँ पिष्टपेषण अनावश्यक प्रतीत gaT हे, वहां 
अवशिष्ट उल्लेखनीय स्थलों के पते टिप्पणी में दे दिये गये हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ महि के 
विचारों का मर्हाष के ही शब्दों = संकलनमात्र नहीं है, अपितु उन संकलित विचारों 
को लेकर स्वतन्त्र रूप से ग्रध्यायों को लिखा और पल्लवित किया गया है । 


यह ग्रन्थ तीन म्रध्यायों में विभक्त हे । प्रथम भ्रध्याय में महषि दयानन्द के _ 


शिक्षा-विषयक विचार निबद्ध किये गये हैं। पाठक देखेंगे कि शिक्षा के विषय में 
विचारणीय सभी व्यावहारिक पहलू इसमें श्रा गये हैं । शिक्षा के ये सिद्धान्त आज भी 
वैसे ही ग्रनुकरणीय हैं, जसे महषि के काल में थे । द्वितीय ग्रध्याय राजनीति-विषयक 
है । महि के राजनीति-सम्बन्धी विचार श्रधिकांशतः वेद एवं मनुस्मृति के आधार पर 
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हैं । वर्तमान युग राजनोति का युग है । उसमें महि के ये उदात्त विचार विशेष उपयोगी 
हो सकते हैं । तृतीय अध्याय कलाकोशल एवं शिल्प के सम्बन्ध में है । महषि की दृष्टि 
म प्राचीन भारत कलाकोशल एवं शिल्प का प्रमुख केन्द्र रहा है और वेदों में भी इस 
विषय में प्रचुर सामग्री पाई जाती हे । महषि ने श्रपने कथन की पुष्टि में वेद तथा इतर 
संस्कृत साहित्य के पुष्कल प्रमाण दिये हैं । 


इस ग्रन्थ में केवल उक्त तीन विषयों को ही लिया जा सका है। इसी शेली पर 
महषि के वेद, ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, qea त्पत्ति, पुनर्जन्म, मुक्ति, वर्णाश्रम-धर्म, 
यज्ञ, गोरक्षा, भक्ष्याभक्ष्य ग्रादि विषयक विचारों को भी उपनिबद्ध करके छोटे-बड़ें 
ग्रन्थों का प्रगणन हो सकता है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ आज से ढाई वर्ष ga ही लिखा जा चुका था, किन्तु किन्हीं 
अनिवार्य कारणों से इसका प्रकाशन अब तक रुका रहा । इस ग्रन्थ के अतिरिक्त महषि 
दयानन्द-शोधपीठ के मेरे त्रिवर्षीय कार्यकाल में मेरे द्वारा दो अन्य पुस्तके लिखी गई 
थीं, जिनमें से एक 'वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं' नामक पुस्तक पंजाब-विइव 
विद्यालयीय-भारती-शोधग्रन्थमाला के अन्तर्गत विइवेशवरानन्द-विस्वबन्धु-संस्कृत 
भारती, शोध-संस्थान, होशियारपुर द्वारा प्रकाशित हो चुकी है । दूसरी पुस्तक 'वैदिक 
शब्दार्थविचारः' प्रेस में है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन में मुके मेरे शिष्य, उस समय दयानन्द-पीठ में मेरे 
निर्देशन में पी-एच डी के शोध-छात्र, श्री ्रानन्दकुमार से बहुत Blas सहायता प्राप्त 
हुई है ग्ब वह पी-एच. डी तथा आई. ए. एस. परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुका है । उसके 
प्रति मेरा हादिक आशीर्वाद है | 

ग्रन्त में मैं महषि-दयानन्द-शोधपीठ के वर्तमान प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डा. 
भवानीलाल भारतीय का हृदय से ग्राभारी हूं, जिनके श्रनवरत प्रयास से यह ग्रन्थ 
मुद्रित तथा प्रकाशित हो सका है । 


पंतनगर 
२० नवम्बर, १६८१ --रामनाथ वेदालंकार 
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विषय-सूची 
TAR श्रध्याय : शिक्षा पृ० 1-69 


शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के उद्देश्य और फल, शिक्षा की अनिवार्यता; 
शिक्षा सबके लिये, कन्या-शिक्षा, शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार, शिक्षा के पात्र; 
तीन शिक्षक (माता-पिता-ग्राचार्य); शिक्षणालय; शिक्षापद्धति--1 ग्रध्यापन, 
योग्यता के श्रनुसार अ्रध्यापन, परीक्षापूर्वक ग्रध्यापन, ग्रध्यापन-रीति, 2 प्रश्‍नोत्तर, 
3 पुनरावृत्ति, 4 क्रियात्मक ज्ञान, 5 अर्थज्ञान-पूर्वक ग्रध्ययन; विद्याप्राप्ति के चार 
प्रकार; शिक्षा में दण्ड का स्थान, शिक्षा के विषय (पाठ्यक्रम), ग्रा ग्रन्थ ही क्‍यों ? ; 
त्याज्य ग्रन्थ, शिक्षा में संस्कृत का स्थान, विदेशो भाषाओं का श्रध्ययन; विस्तृत 
ज्ञान; सहशिक्षा; विद्या पढ़ने-पढ़ाने के विघ्न, शिक्षक कैसे हों ?, गुरु के कत्तेव्य-- 
गर्भे के समान धारण करना, शरीर-श्रात्मा-मन आदि का पवित्रीकरण; दुगु णों का 
निवारण, सद्गुणों का ग्राधान आदि; सिष्य केसे हों ? ; सिष्य के कर्तव्य; गुरु-शिष्य 
के समन्वित कर्तव्य; गुरु-शिष्य परस्पर कैसे वते ? ; गुरु-शिष्य का समाज में सम्मान; 
शिक्षा-क्षेत्र में राजा के कर्तव्य । 


द्वितीय श्रध्याय : राजनीति To 70-156 


1. राज्य-सभाएं और उनके सभासद्‌-तीन सभाएं, सभाओं का प्रयोजन, 
सभाओं का स्वरूप, सभाधीन राज्य-प्रबन्ध, सभासद्‌ कैसे हों ?, सभासदों के कर्त्तव्य, 
सभाध्यक्ष के गुण तथा कत्तंव्य । 2. राजा-राजा का निर्वाचन, राजा कैसा हो, 
राजा की दिनचर्या, दो प्रकार के राजा, राजा के कत्तंव्य--प्रजा का पालन, विद्वानों व 
योगियों का सत्कार, शूद्रों के लिये भूमि-व्यवस्था व दान, अनाथों व अन्धों का पालन, 
दुष्ट स्वपुत्र श्रधिकार से वंचित, यज्ञों का आयोजन, सभी कुमारों को शिक्षित करे, 
नारी-शिक्षा व धात्रीप्रबन्ध, विमानादि का निर्माण व विज्ञानोन्नति, सुराज्य की 
स्थापना, विचारों को गुप्त रखे, ग्रन्य कत्तेव्यः राजा के वर्जनीय कर्म; राजा और सभा 
कँसे वर्ते ? 3. राज्य के प्रमुख ग्रधिकारी, राजपुरुष एवं शासन व्यवस्था-अमात्य या 

मन्त्री, राजा-श्रमात्य-व्यवहार, राजदूत, अध्यक्ष-नियुक्ति एवं शासन-व्यवस्था, राजपुरुष 
कैसे हों ?, राजपुरुषों के कत्तव्य-धामिकों को आनन्द व दुष्टों को दण्ड देना, स्वहित 
के समान प्रजासुख, प्रजा की रक्षा, करग्रहण में ईमानदारो, ग्राज्ञा-पालन ; राजपुरुषो 
के प्रति राजा का व्यवहार । 4. रक्षाव्यवस्था, राष्ट्ररक्षा के उपाय मित्र, शत्रु और 
उदासीन के प्रति व्यवहार, सन्धिविग्रहादि का प्रयोग-सन्धि, विग्रह, यान, आसन, 2a, 
संश्रय; सैनिक शिक्षा का विस्तार, सेना संन्नाह, कुशल सेनापति, पर्याप्त सैन्य सामग्री, 
P निर्माण । 5. युद्ध-युद्ध में पीछे न हटे, युद्ध अधर्मी के साथ हो, युद्ध ऐक्वर्य और 
सुख, युद्ध-प्रयाण, युद्ध-प्रकार, चार प्रकार के वीर, युद्ध में आग्नेय आदि 
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विमानों का प्रयोग, राजा-प्रजा और सैनिकों की कत्त॑व्यनिष्ठा, युद्ध में अहन्तव्य, JE से 
पलायन करने वाले की गति, युद्ध के बाद, वीरों का सम्मान, मृत सैनिकों क इ 
का पालन, युद्धबर्दियों से व्यवहार, युद्धोपरान्त शत्रु से समभोता । 6, श्रथं-व्यवस्था 
--प्रथ क्या है ?, ग्रर्थ-संग्रह्‌ के खोत-करग्रहण, ब्याज, व्यापार, राष्ट्रीय श्राय का 
व्यय श्रर्थव्यवस्था के मुख्य आधार | 7. न्याय-व्यवस्था-च्याय का ग्राधार, न्याय 
की आवश्यकता या महत्त्व, न्यायाधीश केसा हो ? , न्यायाधीश के कत्तव्य, न्याय द्वारा 
धर्म की रक्षा, न्याय की सुगमव्यवस्था, विवाद योग्य ग्रठारह माग, न्यायालय मे 
न्यायाधीश, न्याय-प्रकार, साक्षी, निर्णय, दण्ड-प्रकार, ATTA एवं दण्ड, वैदिक दण्डः 
व्यवस्था, कठोर दण्ड क्यों?, राजा-रानी श्रादि को भी दण्ड, वेदभाष्य में महष के 
न्यायसम्बन्धी विचार, दण्ड में भेद । 8. महषि का राजनीति के कतिपय प्रच्य 
विचार- राजा-प्रजा दोनों का उत्तरदायित्व; वेदिक राजनीति में स्त्रियों का स्थान, 
रानी भी राजनीति का ग्रध्ययन करें, रानी धनुर्वेदवित्‌ हो, स्त्रियां भी युद्ध करें, राजा 
के अभाव में रानी सेनापति हो, स्त्रियों का न्याय-पालन-शिक्षा आदि स्त्रियां करें; 
विचारों की स्वतन्त्रता, चक्रवर्ती साम्राज्य | 


तृतीय aeaa : कलाकौशल एवं शिल्प GO 


महष की दृष्टि में शिल्प की उपयोगिता, प्राचीन भारत में शिल्पविद्या, वेदों 
में शिल्प-विद्या; नौविमानादिविद्याविषय--नौविमानादियान कैसे हों ?, नौविमाना- 
दियाननिर्माण-प्रकार, चौविमानादियानों का उपयोग, नौविमानादियान विषय में 
महषि के कतिपय प्रे रक वचन, विद्युत -शिल्प_विद्युत्‌-उत्पत्ति, विद्युद्‌-रथ, विद्यूत्‌- 
तार; ग्राग्नेयास्त्रादि-निर्माण । | 


संकेत-सूची Jo 177 
वेदमन्त्रानुक्रमणिका पु० 178 
मन्वादिरलोका नुक्रमणिका Jo 179-180 
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प्रथम ALATA 


शिक्षा 


मानव-समाज के अभ्युत्थान में शिक्षा का महत्त्व निविवाद है । जीवन के किसी 
भी क्षेत्र में समुचित विकास हेतु शिक्षा की उपयोगिता सदा स्वीकृत रही है । महषि 
दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में यत्र-तत्र शिक्षा के सभी अंगों पर गम्भीरतापूर्वक विवेचन 
किया है । मह॒षि के शिक्षा सम्बन्धी विचार अत्यधिक उपादेय एवं क्रान्तिकारी हैं । 
जिस समय लाडे मेंकाले की ग्रोर से भारतवर्ष में पाइचात्य-शिक्षा-प्रणाली का 
समायोजन हो रहा था, उसी समय दयानन्द MA झिक्षा-पद्धति' के पुनरुद्धार के लिए 
प्रयत्नशील थे । 


शिक्षा की परिभाषा 


महि ने अपने ग्रन्थों में शिक्षा को निम्न परिभाषाएँ निदिष्ट की हैं-- 
“जिससे मनुष्य विद्या ्रादि शुभ गुणों की प्राप्ति, और श्रविद्यादि दोषों को 
छोड़ के सदा आनन्दित हो सकें, वह शिक्षा कहाती है 172 
“'शिक्षा-जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती होवे, 


2 13 


ax अविद्यादि दोष we, उसको शिक्षा कहते हैं 7 । 


इससे स्पष्ट है कि ऋषि के विचार में केवल श्रक्षरज्ञान ही शिक्षा नहीं है, 
अपितु जिसके द्वारा विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि शुभ गुणों की प्राष्ति 
और अविद्या, श्रसभ्यता, ग्रधर्मात्मता, अजितेन्द्रियत्वादि दोषों से मुक्ति मिल सके वह 
शिक्षा कहलाती है । 

शिक्षा से ही सम्बन्धित 'विद्या' के विषय में मह॒षि ने निम्नलिखित विचार | 
प्रकट किये हैं | 

“ग्रनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, ग्रपवित्र में अपवित्र और पवित्र में 
पवित्र, दुःख में दु:ख और सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा और आत्मा के आत्मा का 
ज्ञान होना 'विद्या! है । ग्रर्थात्‌ Afa यथावत्‌ तत््वपदार्थंस्वरूपं यया सा विद्या ° ।' 


1. द. ल. सं. (व्य. भानु), पृ. 501 । 
2. स. प्र., स्वमन्तव्या. संख्या 22, पृ. 924 1 
p स. प्र. समु. 9, पृ. 344 । sp a 
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[ दयानस्द-विचार-कोश 
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«जिससे पदार्थं का स्वरूप यथावत्‌ जानकर उससे उपकार लेके अपने और 


दसरों के लिये सब gal को सिद्ध कर सके वह विद्या” erat है “ 1” 
“जिससे पदार्थ यथावत्‌ जान कर न्याययुक्त कर्म किये जावें वह विद्या” 
कहाती है” 1" - 
“जिससे ईश्वर से लेके पृथिवीपर्यन्त पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर धत से 
यथायोग्य उपकार लेना होता हैं, इसका नाम विद्या है? 1! 

विद्या के प्रसंग में की गयी ये परिभाषायें महषि दयानन्द की शिक्षा-विषयक 
मान्यता को भली भाँति प्रकट कर देती हैं । agis का अपना सम्पूर्णं शिक्षा-शास्त्र 
इन्हीं मूल भावनाश्रों के श्राधार पर निर्मित हुआ है | 


शिक्षा के उद्देश्य और फल _ 


महि दयानन्द ने शिक्षा के उद्देश्य श्रथवा लाभ को लेकर जो विचार प्रस्तुत 
किये हैं, उन्हें देंखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके सामने शिक्षा का उद्देश्य केवल 
्र्थःप्राप्ति न था, अपितु उन्होंने धर्मार्थकाममोक्ष-रूप पुरुषार्थ-चतुष्टय की प्राप्ति को 
शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य धर्म के 
वास्तविक स्वरूप को जान कर सच्चे Bal में धामिक, सभ्य एवं सुशील हो सकता हि 
ऐसा महषि का विचार है । हम स्वयं तथा हमारा समाज ग्रन्धविदवासों तथा पाखण्डो 
के चक्कर में पड़कर क्लेशो को प्राप्त न हो, यह भी शिक्षा के विषय में उनकी दृष्टि 
रही है । 

त्यार्थप्रकाश के द्वितीय समुल्लास में माता-पिता अपने बच्चों को केसी शिक्षा 
दें, यह निर्देश देते हुये शिक्षा का उद्देश्य निम्न शब्दों में व्यक्त किया गया है— 


“बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे सन्तान सभ्य हों, और किसी 
अंग से कुचेष्टा न कर पावें ।“” जिससे कहीं उनका ग्रयोग्य व्यवहार न होके सव त्र 
प्रतिष्ठा हुआ करे ।” जिससे सन्तान किसी धूतं के बहकावे में न न आवें ।”" जिससे भूत, 
प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्‍वास न हो 71” 


_ उत्तम विद्या के ग्रहण से ही मनुष्य सुभूषित हो सकता है, यही सर्वोत्तम 
अलंकार है, WA लौकिक ग्रलंकार वास्तविक ग्रलंकार नहीं हैं, इस भावना को मन में 
रखते हुए मर्हाष लिखते हैं- 


“सन्तानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव रूप ग्राभूषणों का 
धारण कराना माता, पिता, mad ग्रौर सम्बन्धियों का मुख्य कमे है । सोने, 


द. ल. सं. (व्य. भानु), पृ. 501 । 
वही, पृ. 517 । 

द. ल. सं. (arate श्य), पृ. 573 । 
स. प्र. समु, 2, प. 47, 48 1 
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प्रथम अध्याय : शिक्षा] [३ 


चाँदी, माणिक, मोती, मू गा श्रादि रत्नों से युक्‍त ग्राभूषणों के धारण करने से मनुष्य 
का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता* 1” 

शिक्षा के द्वारा शारीरिक और ग्रात्मिक बल की वृद्धि होती है तथा किसके 
साथ केसा वर्ताव करना है इसका ज्ञान होता है--यह भी महषि ने शिक्षा का लाभ 
बताया है-- 

“इक्षलिये वे ही धन्यवादाहँ और कृतकृत्य हैं कि जो अपने सन्तानों को ब्रह्मचर्य, 
उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को agra, जिससे वे 
सन्तान मातृ, पितृ, सासु, इवसुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्टमित्र और सन्तानादि से 
यथायोग्य धर्म से वर्ते ° 1” 

शिक्षा के विना मनुष्य-जीवन पशुतुल्य ही होता है । अज्ञान के कारण मनुष्य 
सत्यासत्य को न जानकर अनेक प्रकार के ग्रधर्मयुक्त कर्म करता हुग्रा दुःखों को ATT 
होता रहता है । उनसे छूटकर सुख की प्राप्ति तथा धर्मार्थकाममोक्ष को प्राप्ति का 
शिक्षा ही एक उपाय है । aaua स्वामीजी लिखते हैं- 

“क्या मनुष्य अच्छी शिक्षा से धर्म, aa, काम और मोक्ष फलों को सिद्ध नहीं 
कर सकता ? और इसके विना पशु के समान होकर दु:खी नहीं रहता हे ? जिस लिये 
सब मनुष्यों को सुसिक्षा से युक्त होना अवश्य है" । 

“ग्रविद्वान्‌ लोग दूसरों को धर्म में निश्‍चय नहीं करा सकते । और विद्वान्‌ लोग 
धामिक होकर ग्रनेक मनुष्यों को भी धामिक कर सकते हें । और कोई धूर्त मनुष्य 
प्रविद्वान्‌ को बहकाके ग्रधमं में प्रवृत्त कर सकता है, परन्तु विद्वान्‌ को ग्रधम में कभी 
नहीं चला सकता । क्योंकि जैसे देखता हुआ मनुष्य कुएं में कभी नहीं गिरता, परन्तु 
अन्धे को तो गिरने का सम्भव है, वैसे विद्वान्‌ सत्यासत्य को जानके उसमें निश्चल रह 
सकते और ग्रविद्वान्‌ ठीक-ठीक स्थिर नहीं रह सकते हैँ । 

“धर्म का रक्षक विद्या ही है, क्योंकि विद्या से ही धर्म और अधर्म का बोध होता 
है । उनसे सब मनुष्यों को हिताहित का बोध होता है, श्रन्यथा नहीं? * 1 

. उत्तम माता-पिता किस प्रकार अपने बच्चों को समझाते हैं, इसे प्रदर्शित करते 
हुए शिक्षा का उद्देश्य निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है- 

“सुनो लड़को,““तुम सुशिक्षाग्रहणपूर्वक सर्वोत्कृष्ट विद्यारूपी धन को संचित 
करो । यही श्रक्षय धन है कि जिसको चोर आदि न ले सकते न भार होता, और 


9. वही, प्र. 113 1 
10. द wa (व्य भानु) पृ 4951 
11. वही, 95311 
12. ऋदके प और वि, पृ 221 
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[ दयानन्द-विचार-कोश 
जितना दान करो उतना ही ग्रधिक श्रधिक बढ़ता जाता R al = git स aie 
रहोगे, वहाँ सुखी और प्रतिष्ठा पाश्नोगे | धम, oe और es Ml 
को जानकर सिद्ध कर सकोगे “क्या तुम नहीं देखते कि जिन मनुष्या Fe 
प्राप्त भी है, परन्तु विद्या श्रौर उत्तम शिक्षा के विना नष्ट-म्रष्ट हो नात, और श्रेष्ठ- 
विद्या सुशिक्षा से युक्त दरिद्र भी राज्य और ऐश्वर्य को प्राप्त होते हे । 

स्वामीजी ने व्यवहारभानु में 'विद्या ग्रहण क्यों करनी चाहिए ?' इस विषय को 
लेकर हुड़दंगा और सज्जन का एक संवाद दिया हे । इस संवाद से महष के 'शिक्षा 
के yeaa’ से सम्बन्धित विचारों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता हृ | इसा दृष्टि से वह 
सम्पूर्ण संवाद यहाँ उद्धृत है-- 

प्रश्‍न--पठितव्यं तदपि मर्तव्यं, न पठितव्यं तदपि ded, दन्तकटाकटेति कि 
कतेव्यम्‌ ? हुड्दंगा कहता है कि जो पढ़ता है वह भी मरता हूं आर जो नहीं पढ़ता है 
वह भी मरता है, फिर पढ़ने-पढ़ाने में दांत कटाकट क्यों करना ? 

उत्तर-न विद्यया विना सोस्यं नराणां जायते ध्रवम्‌ | 

ग्रतो धर्मार्थमोक्षेभ्यो विद्याभ्यासं समाचरेत्‌ ।। 

सज्जन कहता है कि सुन, भाई हुड़दंगे ! जो तू जानता है, सो विद्या का फल 
नहीं कि विद्या के पढ़ने से जन्म-मरण, ala से देखना, कान से सुनना आदि ये 
ईश्वरीय नियम अन्यथा हो जायें। किन्तु विद्या से यथार्थ ज्ञान होकर यथायोग्य 
व्यवहार करने-कराने से श्राप श्रौर दूसरों को ग्रानन्दयुक्त करना विद्या का फल 
है । क्योंकि विना विद्या के किसी मनुष्य को निश्चल सुख नहीं हो सकता । क्या भया 
किसी को क्षण भर सुख हुआ, [वह] न हुआ सा है। किसी का सामर्थ्यं नहीं है कि 
जो श्रविद्वान्‌ होकर धर्म, ग्रथ, काम और मोक्ष के स्वरूप को यथावत्‌ जानकर सिद्ध 


कर सके | इसलिये सबको उचित है कि इन की सिद्धि के लिये विद्या का ग्रभ्यास तन, 
मन, धन से किया ग्रौर कराया करें । 


 _ हुड़दंगा-हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्य विद्या पढ़े हुए दरिद्र और भीख 
मांगते, तथा बिना पढ़े हुए राज्य धन का आनन्द भोगते हैं । 
सज्जन- सुनो प्रिय ! सुख-दुख का योग आत्मा में हुआ करता है। जहाँ 
विद्यारूप सूर्य का श्रभाव और श्रविद्यान्धकार का भाव है, वहाँ ढुःखों की भरमार, सुख 
की क्या ही कथा कहना है ? और जहाँ विद्यार्क प्रकाशित होकर म्रविद्यान्धकार को 


नष्ट कर देता न, उस आत्मा में सदा आनन्द का योग और दु:ख को ठिकाना भी नहीं 
मिलता है ।” gant शिर धुनकर चुप हो गया 112 


क क aes ee 
13. तुलनीय : न चौरहाय त च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि | 


व्यये कृते, ada एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌ ॥ 
14. द. a. सं. (व्य भानु) पृ 513-514 | 
15, वही, पृ 506-507 । 
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प्रथम अध्याय : शिक्षा] [५ 


्रच्यत्र भी विद्या का फलं बताते हुए महषि ने लिखा है-- 

“विद्या का यही फल है कि जो मनुष्य को धार्मिक होना अवश्य है। जिसने 
विद्या के प्रकाश से अच्छा जानकर न किया, और बुरा जानकर न छोड़ा, तो क्या वह 
चोर के समान नहीं है ? क्‍योंकि जैसे चोर भी चोरी को बुरी जानता हुआ करता है, 
श्रौर साहुकारी को श्रच्छी जान के भी नहीं करता, वैसे ही जो पढ़ के भी अ्रधर्म को 
नहीं छोड़ता और धर्म को नहीं करने हारा है?" ।” 

“विद्या: “शोक के समय में धैर्यावलम्बन कराने वाली है | सुख में तो मूर्ख 
और विद्वान्‌ सभी श्रानन्दित रहा करते हैं । परन्तु दुःख में तो विद्वान्‌ ही धैर्यावलम्वन 
करके शोकाकुल नहीं होते । विद्या का फल सच पूछो तो यही है** ।” 

शिक्षा का एक उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करना भी है। बेरोजगारी के प्रश्‍न 
को हल करने के लिये ऋषि कला-कौशल (शिल्प) की शिक्षा का प्रसार आवद्यक 
समझते थे। इस विषय का विस्तार से वर्णन कला-कौशल के ग्रध्याय में किया 
गया है। 

अनेक वेदमन्त्रों के व्याख्यान में भी महषि यथावसर शिक्षा की उपयोगिता का 
वर्णन करते हैं । ऋगू 1. 107. 2 के भाष्य में विद्या का प्रयोजन दुःख की हानि व 
सुख को सिद्धि बताते हुये लिखते हैं-- 

“जिज्ञासवो येषां विदुषां विद्वांसो वा जिज्ञासूनां सामीप्यं गच्छेयुस्ते नैव विद्या- 
धमंसुशिक्षाव्यवहारं विहायान्यत्कसं कदाचित्‌ कुयुः, यतो दुःखहान्या सुखं सततं 
सिध्येत्‌ । ज्ञानप्रचार सोखने हारे जन जिन विद्वानों के समीप वा विद्वान्‌ जन जिन 
विद्याथियों के समीप जावे वे विद्याधमं और ग्रच्छी शिक्षा के व्यवहार को छोड़कर 
और कमं कभी न करें, जिससे दुःख की हानि होके निरन्तर सुख की वृद्धि हो ।” 

मूर्ख मनुष्य ही पाखण्डियों के भ्रमजाल में फंस कर दु:खी होते हैं । विद्वानों के 
समक्ष पाखण्डी लोग कदापि नहीं ठहरते | इसलिये ऋग्‌ 3- 9. 4 के भाष्य में महषि 
लिखते हैं-- 

“यथा fag दृष्ट्वा मृगादयः पलायन्ते तथेव सुशिक्षिता विदुषोः प्रजाः समीक्ष्य 
पाखण्डिनो विलीयन्ते जेसे सिह को देख के हरिण आदि भाग जाते हैं, बैसे ही 
सुशिक्षायुक्त विद्वान्‌ प्रजाजनों को देखकर पाखण्डी लोग नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं ।” 

विद्या के द्वारा भ्रविद्या का नाश होकर विज्ञान रूप प्रकाश की उत्पत्ति होती है, 
ऐसा निम्न मन्त्र के भाष्य में महषि ने वणित किया है-- 

यं वे सूर्य स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः | 
ग्रत्रयस्तसन्वविन्दचहान्ये अशक्नुवन्‌ N ऋग्‌ 5. 40. 9 
16 वही, पृ 5201 
17. वही । 
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६] 

. “हे मदुष्यां यथा मेघः सूर्यमावृत्याऽन्धकारं जनयति तथेवाऽविद्यात्मानमा- 
बत्याऽज्ञानं जनयति । यथा सूर्यो मेघं हत्वाऽन्धकारं निवाय प्रकाशमाबिष्करोति aaa 
्ाप्ता बिद्याऽविद्यां विनाश्य विज्ञानप्रकाशं जनयति । एतद्विवेचनं fagta जानन्ति नेतर 
इति । हे मनुष्यो ! जैसे मेघ सूये को आवृत कर अन्धकार को उत्पन्न करता है, वं से 
ही अविद्या ग्रात्मा का आवरण करके ग्रज्ञान को उत्पन्न करती है l ग्रौर जसे सूय मल 
का नाश और अन्धकार का निवारण करके प्रकाश को करता है, वैसे ही प्राप्त हुई 
विद्या अविद्या का नाश करके विज्ञान के प्रकाश को उत्पन्न करती है । इस विवेचन को 
विद्वान्‌ जन जानते हैं ग्रन्थ नहीं । ' 

शिक्षा द्वारा मनुष्य विवेकी होकर जगत्‌ की उन्नति कर सकें, इसलिये भी 
शिक्षा की आवश्यकता है । ऋग्‌ 5. 59. 6 के भाष्य में महषि कहते हैं-- 

यदि मनुष्येषु यथावत्‌ सुशिक्षा भवेर्ताह कनिष्ठमध्यमोत्तमा जना विवेकिनो 
भुत्वा यथावज्जगदुर््तात wa शक्नुयुः । जो मनुष्यों में यथायोग्य उत्तमशिक्षा हो तो 
कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम जन विचारशील होकर, यथायोग्य जगत्‌ की उन्नति कर 
सके 1” 

विद्या के ग्रहण से धर्म, WA, काम रौर मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा भी 
निदेश वेदभाष्य में किया है-- 

“ये मनुष्या मातापितृभ्यां जन्म प्राप्याऽऽटमं वषंमारभ्याऽऽचार्याद्‌ विद्या- 
ग्रहणेन द्वितीयं जन्म प्राप्नुवन्ति ते स्तुत्याः सन्तो धर्मार्थकाममोक्षान्‌ साद्धु 
शक्नुवस्ति। जो मनुष्य माता-पिता से जन्म को प्राप्त होकर आठवें वर्ष से प्रारम्भ 
करके आचार्य से विद्या के ग्रहण से द्वितीय जन्म को प्राप्त होते हैं, बे स्तुति करने योग्य 
होते हुए धर्म, HA, काम ग्रौर मोक्ष को सिद्ध करने को समर्थ होते हैं! 1” 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि महषि के विचार में शिक्षा के उद्देश्य और 
फल निम्नलिखित हैं- सुशिक्षित होकर सभ्य बनना, गुणों से सुभूषित होना, शारीरिक 
A ग्रात्मिक बल को वृद्धि, सब के साथ यथायोग्य व्यवहार करना, सत्यासत्य को 
जानकर सत्य में प्रवृत्ति रौर श्रसत्य से निवृत्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, राज्य और deat 
की प्राप्ति, दुःख में धेर्यावलस्वन होना, स्वयं ग्रानन्दित होना और दूसरों को ग्रानन्दित 
करना, बेरोजगारी का दूर होना, मिथ्या बातों तथा पाखण्डियों के जाल से मुक्ति, 
विचारशील होकर जगत्‌ की उन्नति करना, धर्म, aÀ, काम ग्रौर मोक्ष की सिद्धि । 


शिक्षा की अनिवार्यता 


महषि दयानन्द शिक्षा की श्रनिवार्यता के कट्टर पक्षपाती थे वे इस विषय में 
किचिन्मात्र भी ढील देने को तैयार नथे। उनके विचारानुसार “वे माता पिता 
सन्तानों के पूर्ण वेरी हैं, जिन्होंने अपने सन्तानों को विद्या प्राप्त नहीं करायी? 1” 
18. ऋ भा, 6.7.4 भावार्थ । 

19. सप्रसमु 2, पृ 561 
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महाप इतना कह कर ही सन्तुष्ट नहीं होते, वे इससे भी एक कदम आगे बढ़ कर यह 
कहते हैं कि जो माता-पिता अपने सन्तानों को अध्ययन-हेतु विद्यालयों में न भेजें वे 
दण्डित किये जाने चाहिये । wala के अपने शब्द ये हैं 


“कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ | मनु. 7. 152, इसका APATIA 

ह॒ है कि इसमें राजनियम और जातिनियम होना चाहिए, कि पाँचवें श्रथवा ग्राठवें 

वर्ष से श्रागे (कोई) अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रख सकें । पाठशाला में 
अवश्य भेज देवें, जो न भेजे वह दण्डनीय हो?" 1” 

्रच्यत्र इसी श्लोक का ग्रर्थ करते हुए ऋषि ga: अपनी बात की पुष्टि 

करते 


ग 


“राजा को योग्य है कि सव कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक 
ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान्‌ कराना | जो कोई इस श्राज्ञा को माने, तो उसके माता- 
पिता को दण्ड देना । AATA राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के पश्‍चात लड़का व लड़की 
किसी के घर में न रहने पावें, किन्तु आचार्यकुल में रहें? ।” 


विद्या ग्रहण न करने पर इसी प्रकार के दण्ड का विधान AT 6. 52. 9 के 
भाष्य में किया है-- 

“पितृभी राजनीतो स्वकुले वाऽयं ad नियमः waa यावन्त्यस्माकमपत्यानि 
स्युस्तावन्ति ब्रह्मचर्येण समस्तविद्याग्रहणाय ब्रह्मचर्यं HA :, योऽस्य विच्छद कुर्यात्तं राजा 
कुलीनाश्च भृशं दण्डयेयुः। पितृजनों को राजनीति व अपने कुल में यह दृढ नियम 
करना चाहिए कि जितने हमारे सन्तान हैं, वे ब्रह्मचये से विद्याओं के समस्त ग्रहण के 
लिये ब्रह्मचर्य-ग्राश्रम को करें, जो इसका विनाश करे उसे राजा व कुलीन निरन्तर 
दण्ड देवें |” 


शिक्षा सबके लिये 


. शिक्षा के विषय में इस प्रकार की ग्रनिवार्यंता किसी वर्ग-विशेष के लिये न 
करके महषि ने मनुष्यमात्र के लिये प्रतिपादित की थी । वे सब वर्णेस्थ स्त्री-पुरुषों को 
अनिवाय रूप से विद्याध्ययन व वेदाध्ययन का अधिकारी मानते थे। इस विषय में 

यह भी ज्ञातव्य है कि जिस समय स्वामी दयानन्द ने इन विचारों का उल्लेख किया था 
उस समय समाज के धर्माधिकारियों ने स्त्रियों व ysl को विद्याध्ययन के अधिकार 
से वंचित किया zat था । वेदाध्ययन के लिये तो यहाँ तक प्रतिबन्ध था कि यदि 
कोई ag वेदमन्त्र पढ़ ले या सुनले तो उसके लिये जिह्वाच्छेदन तथा कानों में 
सीसा एवं लाख पिघला कर डालने के तथा कण्ठस्थ कर लेने पर जान से मार देते के 


20. स प्र, समु 3, पृ 59 । 
21. वही, पृ 113 । 
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दण्ड का विधान था2। परन्तु महषि इस विचारधारा के कट्टर विरोधी थे । वे श्रपने 
वेदभाष्य में सबके लिये विद्याध्ययन को आवश्यक बताते हुये लिखते हैं-- 


“बिद्ृदमिबिद्याप्रचाराय सर्वेभ्यो मनुष्येभ्यो नित्यं सार्थाः साद्भाः सरहस्याः 
सस्वरहस्तक्रियावेदा उपदेष्टव्याः । यदि कश्चित्‌ gafada स बिद्धत्सङ्गे न वेदविद्यां 
प्राप्नुयात्‌ । नेतया विना कस्यचित्‌ सत्यं सुखं भवति । विद्वानों को योग्य है कि विद्या 
के प्रचार के लिये मनुष्यों को निरन्तर अर्थ, अंग, उपांग, रहस्य, स्वर और हस्तक्रिया 
सहित वेदों का उपदेश करें और ये लोग अर्थात्‌ मनुष्यमात्र इन विद्वानों से सब 
वेदविद्या को साक्षात्‌ करें। जो कोई पुरुष सुख चाहे तो वह विद्वानों के संग से बिद्या 
को प्राप्त करे, तथा इस विद्या के विना किसी को सत्य सुख नहीं होता? 1” 


“ग्रध्यापकेः स्वे मनुष्या विद्यायुक्ताः सम्पादनीयाः । अध्यापकों द्वारा सब मनुष्य 
विद्यायुक्त किये जाने चाहिए? 1” 


“परोपकारिभिबिद्वद्भिनित्यं प्रयत्नेन सुशिक्षाविद्यादानाभ्यां सर्वे मनुष्याः 
सुशिक्षिता विद्वांसः सम्पादनीयाः। नहि कश्चिदपि विद्यादानग्रहणाभ्यामुत्तमो धर्मो$- 
स्ति। तस्मात्‌ सर्व: परस्पर प्रीत्या विद्योन्नतिः सदा कार्य्या । परोपकारी विद्वानों को 
उचित है कि नित्य प्रयत्नपूर्वक श्रच्छी शिक्षा और विद्या के दान से सब मनुष्यों को 
अच्छी शिक्षा से युक्त करें, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने से पृथक्‌ दूसरा कोई उत्तम धर्म 
नहीं है। इसलिये सब मनुष्यों को परस्पर प्रीतिपूवेक विद्या की वृद्धि करनी 
चाहिए |” 


“बिदुषाभियमेव योग्यताऽस्ति सर्वान्‌ कुमारान्‌ (विदुषः) कुमारीश्च विदुषी: 
सम्पादयेत्‌, यतः सर्व विद्यायाः फलं प्राप्य सुमतयाः स्युः । विद्वानों की यही योग्यता है 
कि सव कुमार श्र कुमारियों को पण्डित बनावे, जिससे सब विद्या के फल को प्राप्त 
होकर सुमति हों? 1” 


“गरध्यापकविद्वगः सर्वान्‌ विद्याप्रतिबन्धकान्‌ निवाय सर्वे विद्वांसः सम्पा- 
दनीयाः। ग्रध्यापक विद्वान्‌ जनों को चाहिए कि सम्पूर्णं विद्या के प्रतिबन्धको का 
निवारण करके सम्पूर्ण जनों को विद्वान करे» ।'” 


a2. m वेदमुपशुण्वतसत्रपुजतुभ्यां श्रोत्रपरिपुरणमितिः“`“ उच्चारणे जिह्लोच्छेदः, धारणे 
शरीरभेद इति । 


23. Æ भा 1.40.6 भावार्थ । 
24. ऋ भा 1.43.3, भावार्थ । 
25. ऋ भा 1 61.16, भावार्थ । 
26. ऋ भा 3.1.23, भावार्थ । 
27. ऋ भा 5.42.17, भावार्थ । 
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कन्पा-शिक्षा 


जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, स्वामी जी कुमारों के समान ही कन्याग्रो की शिक्षा 
के भी प्रबल समर्थक थे । वे इस विषय के महत्त्व को भलीभाँति समभते थे, श्रत 
उन्होंने इस विषय में राष्ट्रवासियों को प्रवत्त करने के लिये अपने ग्रन्थों में अनेक स्थलों 
में कन्या-शिक्षा की उपादेयता, अनिवार्यता तथा प्रामाणिकता प्रतिपादित की; साथ 
ही एतद्विषयक प्राचीन भारतीय इतिहास के गौरवमय विस्मृत gest को भी भारतीय 
जनता के सम्मुख रखा | 
पुना के व्याख्यानों में इसी विषय को प्रस्तुत करते हुये उन्होंने कहा था-- 

“पुर्वेकाल में आर्य लागों में स्त्रियाँ उत्कृष्ट रीति से पढ़ती थीं । ग्राय लोगों के 
इतिहास की ओर देखो - स्त्रियां ग्राजन्म ब्रह्मचयंत्रत धारण कर रहती थीं और 
साधारण स्त्रियों के भी उपनयन और गुरुगृह में वास इत्यादि संस्कार होते थे । यह 
सबको विदित ही है। गार्गी, सुलभा, मेत्रेयी, कात्यायनी श्रादि बड़ी-बड़ी सशिक्षित 
स्त्रियां होकर बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों को शंकाओं का समाधान करती थीं 1728 

“प्राचीन आये लोगों में गार्गी, मैत्रेयी ग्रादि केसी-केसी विदुषी स्त्रियां हो गई 
हैँ । आजकल स्त्री को विद्या पढ़ने का श्रधिकार नहीं, वह शूद्र के समान है । यदि स्त्रियां 
पढ़ी लिखी होतीं तो इन पण्डितों की बड़बड़ाहट का खण्डन करके एक घड़ी में इनका 
मु ह बन्द कर देतीं 129 

प्राचीन स्त्रियों की शिक्षा के विषय में मह॒षि का निम्न कथन भी द्रष्टव्य 
जिसमें वे यह बताते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियां युद्धविद्या भी अच्छी प्रकार जानती 
थीं-- 

“देखो, Malad के राजपुरुषों को स्त्रियाँ धनुर्वेद aaia युद्धविद्या भी अच्छी 
प्रकार जानती थीं । क्योंकि जो न जानती होतीं, तो केकयी arfe दशरथ आदि के 
साथ युद्ध में क्योंकर जा सकतीं और युद्ध कर सकतीं ? 39 

इस प्रकार महष जहाँ इतिहास का आधार लेकर कन्या-शिक्षा के लिये प्रयत्न 
कर रहे थे, वहाँ उन्होंने कन्या-शिक्षा के विषय में प्रमाणपुष्ट, तर्कसंगत तथा व्याव- 
हारिक पक्ष भी लोगों के सामने उपस्थित करते हुए लिखा-- 

“और जो स्त्रियों को पढ़ने का निषेध करते हो, वह तुम्हारी मुखता, स्वार्थता 
और fag faar का प्रभाव है । देखो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण-- 

ब्रहमचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । WAT. 11.5.18 

जैसे लड़के ब्रह्मचर्य-सेवन से पूर्ण विद्या ale सुसिक्षा को प्राप्त होके युवती, 


28. पू प्र, पृ 20। 
29. वही, J 1261 
30. स प्र समु 3, पृ 1121 
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विदुषी, अपने अनुकूल, प्रिय, सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते ai ie 
कुमारी (ब्रह्मचयेण) ब्रह्मच्ये-सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ़, पूर्ण विद्या और उत्तम 
शिक्षा को प्राप्त युवती होके, पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश, प्रिय, विद्वान्‌ (युवानम्‌) पर्ण 
युवावस्थायुक्त पुरुष को (विन्दते) प्राप्त होवे । इस लिये स्त्रियों को भी ब्रह्मचय ओर 
विद्या का ग्रहण HAW करना चाहिए | 

प्रश्‍न--क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें ? 

उत्तर--भ्रवश्य, देखो श्रौतसूत्रादि में 'इमं मन्त्रं पत्नी पठेत्‌ wait स्त्री यज्ञ में 
इस मन्त्र को पढे | जो वेदादिशास्त्रों को न पढ़ी होवे, तो यज्ञ में स्वरसहित मन्त्रों का 
उच्चारण और संस्कृत भाषण कैसे कर सके ? भारतवषं की स्त्रियों में भुषणरूप गार्गी 
आदि वेदादिशास्त्रों को पढ़के पूर्ण विदुषी हुई थीं, यह शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा 
है । भला जो पुरुष विद्वान्‌ और स्त्री अविदुषी, और स्त्री विदुषी श्रौर पुरुष अविद्वान्‌ 
हो, तो नित्यप्रति देवासुरसंग्राम घर में मचा रहे, फिर सुख कहाँ ? इसलिये जो स्त्री न 
पढे, तो कन्याश्रों की पाठशाला में ग्रध्यापिका कैसे रह सके? तथा राजकार्य 
न्यायाधीशत्वादि, गृहाश्रम का कार्य--जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना, 
घर के सब काम स्त्री के श्राधीन रहना-इत्यादि काम विना विद्या के अच्छे प्रकार कभी 
ठीक नहीं हो सकते | 3 

मनुस्मृति के टीकाकार कुल्ळूक भट्ट द्वारा किये गये gÀ वास: के अर्थ को 
आलोचना करते हुए स्त्री-शिक्षा की उपयोगिता स्वामी जी ने इन शब्दों में प्रकट 
की है-- 

“पतिसेवा गुरो वासो गृहार्थोऽर्निपरिहिक्कया ।'” मनु. 2.67 


इसमें 'गुरो वास: said (गुरु के समीप अध्ययन के लिये रहना । परन्तु) 
कुल्लूक भट्ट ने 'पति के घर में वास करना” ऐसा श्रर्थ कर अर्थ का घोटाला कर | 
दिया ।““ (न मालूम) कुल्लूक भट्ट ने 'पतिसेवैव गुरौ वास: ऐसा ag कहाँ से | 
किया ?-- सुशिक्षित स्त्रिया कुटुम्बी गृहस्थों को सब प्रकार सहाय करने वाली होती | 


हैं। संगति का बल कितना हे, इसका विचार करो । विद्वान को ्रविद्षी स्त्री से संग 
पड़े तो उसका परिणाम कैसे लगे 122 : = 


; 1 मे प्रमादी a 
.. व्यवहारभानु के ग्रौर सज्जन के नाम से प्रश्‍नोत्तर रूप में एक छोटा सा 
उपलब्ध है । इसमें स्त्री-शिक्षा-विरोधी लोगों की युक्तियो की समालोचना बहुत 
हा उत्तम प्रकार से मर्हाष ने की है । वह स्थल यहाँ ज्यों का त्यों उदधत है-- 
=e ae oe त मनुष्य कहता है कि सुनो जो, कन्याश्रों का पढ़ता 
ae TA क्य oe वे पढ़ जावंगी तो मूर्ख पति का ग्रपमान कर इधर-उधर 
ज कर अन्य पुरुषों से प्रीति जमा के व्यभिचार किया करेंगी | 
31. सप्र समु 3, पृ 110-12 | 
32. पूप्र, पृ 19-201 
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उत्तर: सज्जन: समाधत्ते-श्रेष्ठ मनुष्य उसको उत्तर देता है - सुनो जी, तुम्हारे 
कहने से यह श्राया कि किसी पुरुष को भी न पढ़ना चाहिए । क्योंकि वह भी पढ़कर 
मूर्ख स्त्री का अपमान और डाकगाड़ी चला कर इधर-उधर अन्य स्त्रियों के साथ सेल- 
सपाटा किया करेगा | 

प्रश्‍न: प्रमादी-हाँ पुरुष भी न पढे, तो अच्छी बात है । क्योंकि पढ़े हुए मनुष्य 
चतुराई से दूसरों को धोखा देकर अपमान करके अपना मतलब सिद्ध कर लेते हैं । 

उत्तरः सज्जन--सुनो जी, यह विद्या पढ़ने का दोष नहीं, किन्तु श्राप जैसे 
मनुष्यों के संग का दोष है । और जो पढ़ना-पढ़ाना धर्म और ईश्वर की विद्या से विरुद्ध 
है, सो तो प्राय: बुरे काम का कारण देखने में श्राता है, और जो पढ़ना-पढ़ाना उक्त 
विद्या से सहित है वह तो सबके सुख और उपकार ही के लिये होता है 132 

वेदों में भी ऐसे ग्रनेक मन्त्र हैं जिनमें स्पष्ट रूप से कन्या-शिक्षा का वर्णन है 
ऋषि ने अपने वेदभाष्य में उन मन्त्रों का व्याख्यान करते हुए कन्या-शिक्षा का विशद 
रूप से प्रतिपादन किया है । इस प्रकार उन्होंने जहाँ कन्या-शिक्षा की उपयोगिता 
युक्तियों द्वारा सिद्ध की, वह वहाँ उसके लिये वेदिक आधार भी प्रस्तुत किया, जिसके 
परिणाम-स्वरूप “स्त्रीशुद्रो नाधीयातामिति श्रुते:' ऐसा उद्घोष करने वालों को भी 
उनकी बात स्वीकार करने के लिये विवश होना पड़ा । 

निम्नलिखित मन्त्र में माता, ग्रध्यापिका ग्रौर उपदेशिका इन तीन देवियों के 
सम्पर्क में रहकर कन्याग्रों को विद्याग्रहण हेतु उपदेश किया है-- 

सरस्वती साधयन्ती धियन्त इळा देवी भारती विश्वतूर्तिः । 
तिस्रो देवीः स्वधया वहिरेदमच्छिद्र पान्तु शरणं निषद्य ।। ऋग्‌ 2.3.8 


इसके भावार्थ में महष लिखते हैं-- 

“एका जननी, द्वितीया अध्यापिका, तृतीयोपदेशिका स्त्री कन्याभिः सदोपसेवनीया 
यतो धोविद्य नित्यं वद्ध ताम्‌ । एक माता, दूसरी पढ़ाने वाली, और तीसरी उपदेश 
करने वाली स्त्री कन्याग्रों को सदा समीप में सेवनी चाहिए, जिससे बुद्धि और 


विद्या नित्य बढ़े 1” 


ऋग 2.41.16 में भी कन्या-शिक्षा का वर्णन है। मन्त्र व उसका महषिकृत 
अन्वय एवं भावार्थ इस प्रकार है-- 
अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति i 
ग्रप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि vi 
भ्रन्वय--हे अम्बितमे देवितमे नदीतमे सरस्वत्यस्बं त्वं ये प्रशस्ता इवे वर्य स्मसि 
aa: प्रशस्तिं प्राप्तान्‌ कृधि । a 
भावार्थ-यावत्यः कुमार्यस्सन्ति ता विदुषीणां सकाशादधोयोरन | ता ब्रह्म- ` 


—_ 


33. दलसं (व्य भानु), प 5151 
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चारिण्यो विदषीरेवं प्राथयेयुभंवत्योऽस्मान्‌ बिद्यासुशिक्षायुक्ताः gafa \ ri! 
कुमारी हैं वे बिदषियों से विद्या ग्रध्ययन करें और वे कुमारी ब्रह्मचारिणी दुषियों 
से ऐसी प्राथना करें कि श्राप हम सब को विद्या श्रौर सुशिक्षा से युक्त कर | 
विद्वान लोग अपनी विदुषी स्त्रियों को इस प्रकार का उपदेश करे कि वे सभी 
कन्याग्रों व स्त्रियों को विद्या-सुशिक्षा से युक्त करें, ऐसा श्रभिप्राय निम्न मन्त्र के भाष्य 
में वणित है-- 
त्वे विश्वा सरस्वति श्रितायू षि देव्याम्‌ । 
शुनहोत्रेषु मत्स्व प्रजा देवि दिदिड्ढि न: N ऋग्‌ 2.41.17 
इसके व्याख्यान में महष कहते हैं--'सर्वे विद्वांसः स्वस्य स्वस्य विदुषी fead 
्त्येवमुपदिशेयुस्त्वया सर्वेषां कन्या ग्रध्याप्यास्सर्वाः स्त्रियश्च सुशिक्षणीया: ।” अर्थात्‌ 
सब विद्वान्‌ जन अपनी-अपनी विदुषी स्त्रियों के प्रति ऐसा उपदेश देवें कि तुम्हें सबकी 
कन्याश्रों को पढ़ाना चाहिए, और सब स्त्रियों को सुशिक्षित करना चाहिए । 
ऋग्‌ 6.13.6 के भाष्य में विद्वानों को निर्देश दिया गया है कि वे अध्ययन 
श्रौर उपदेश के द्वारा सभी गृहस्थों के पुत्र-पुत्रियों को सुशिक्षित करें | ऋग्‌ 1.117.24 
के भाष्य में इसी विषय का वर्णन करते हुए कहा गया है-- 


“अध्यापकाः पुत्रातध्यापिका: पुत्रीश्च ब्रह्मचर्यण संयोज्य तेषां द्वितीयं विद्याजन्म 
सम्पाद्य जीवनोपायान्‌ सुशिक्ष्य समये पितृभ्यः समर्पयेयु: ।” अर्थात्‌ श्रध्यापक-जन पुत्रों 
को और अध्यापिकाएँ पुत्रियों को ब्रह्मचर्म-नियम में लगाकर इनके दूसरे विद्याजन्म को 
सिद्धकर जीवन के उपाय भ्रच्छी प्रकार सिखाकर समय पर उनके माता-पिता को सौंपें । 


यजुवेद-भाष्य में भी अनेक स्थलों में कन्या-शिक्षा का वर्णन हुआ है।इस 
विषय में निम्न मन्त्र तथा उन पर महषिकृत व्याख्यान द्रष्टव्य हैं-- 
चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌। 
यज्ञं दधे सरस्वती ॥। यजु 20. 85 


` “था स्त्रीणां मध्ये विदुषी स्त्री स्थात्‌ सा सर्वाः स्त्रियः सदा सुशिक्षेत यतः 
स्त्रोणां मध्ये विद्याबुद्धिः स्यात्‌ । जो स्त्रियों के बीच में विदुषी स्त्री हो वह सब स्त्रियों 


को सदा सुशिक्षा करे जिससे स्त्रियों में विद्या की वृद्धि हो ।” 


अश्वावतोर्गोमतीर्न उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्रा: | 
घृत दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: || यज 34.40 
“यथा प्रभातवेला जाग्रतां मनुष्याणां सोख्यप्रदा भवन्ति तथा विद्य स्त्रियः 
मारीणां विद्याथिनोनां कन्यानां विदयाधुशिक्षासो भागयं वद्ध थित्वा सदेता औनन्दयन्त | 
असे प्रभातवेला जागते हुए मनुष्यों को सुख देने वाली होती है, वैसे विदुषी स्त्रियाँ 


कुमारी विद्याथिनी कन्याओं के विद्या, सशिक्षा 
ग्रों ’ ग्रोर सौभाग्य 
कन्याश्रों को आनन्दित किया करें ।” g भाग्य को बढ़ा के सदेव इन 
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यजु 37.4 के भाष्य में स्वामी जी लिखते है-- 
“हे मनुष्या यावत्‌ स्त्रियो विदुष्यो न भवन्ति तावदुत्तमा शिक्षा न वद्ध ते । हे 


| नी ला गे नहीं R 
मनुष्यो, जब तक स्त्रियाँ विदुषी नहीं होतीं तब तक उत्तम शिक्षा भी हीं बढ़ती है ।” 


शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार 

हिन्दू समाज ने स्त्रियों के समान शूद्रों को भी मध्ययुगीन कतिपय ग्राचार्यो के 

प्रमाणों का आश्रय लेकर विद्या व वेदाध्ययन के श्रधिकार से वंचित किया हुआ था | 

किन्तु महर्षि ने शूद्रों के लिये सामान्य शिक्षा मात्र का ही निर्देश नहीं किया, अपितु 

युक्ति, तर्क तथा वैदिक प्रमाणों के श्राधार पर वेदों के ग्रध्ययन का भी उन्हें अधिकारी 
घोषित किया । 

“क्या स्त्री ANT शूद्र भी वेद पढ़ें ? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे ? और 
इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है। जैसा यह निषेध है-स्त्रीशुद्रौ नाधीयातामिति 
श्रतेः । | स्त्री और शूद्र न पढ़ें, यह श्र ति है” इस प्रश्‍न के उत्तर में ऋषि इस प्रकार 
लिखते हैं-- 

“सब स्त्री और पुरुष अर्थात्‌ मनुष्यमात्र को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुएं 
में पड़ो, और यह श्रू ति तुम्हारी कपोल कल्पना से हुई है । किसी प्रामाणिक ग्रन्थ की 
नहीं ।““क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता ? क्या ईशवर पक्षपाती है 
कि वेदों को पढ़ने-सुनने का शूद्रों के लिये निषेध ग्रोर द्विजो के लिये विधि करे? जो 
परमेश्वर का श्रभिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने-सुनाने का न होता, तो इनके शरीर में वाकू 
alt श्रोत्र इन्द्रिय क्यों रचता ? जैसे परमात्मा ने पृथिवी, जल, afta, वायु, चन्द्र, 
qa और अन्नादि पदार्थ सबके लिये बनाये हैं, वैसे ही वेद भी सबके लिये प्रकाशित 
किये हैँ 1734 

ऋम्वेदादिभाष्यभ्मिका के अधिकारानधिकार विषय के प्रारम्भ में भी यह 
बताया है कि वेदादिशास्त्रों के पढ़ने में सभी का ग्रधिकार हे । वहाँ प्रश्‍न है-““बेदादि- 
शास्त्रपठने सवंषामधिकारोऽस्त्याहोस्विन्नेति ? वेदादि शास्त्रों के पढ़ने-पढ़ाने, सुनने 
और सुनाने में सब मनुष्यों का अ्रधिकार है वा नहीं ?” उत्तर देते हुये स्वामी जी 
लिखते हैं-- 

“सर्वेषामस्ति । वेदानामीश्वरोक्तत्वात्‌, सवमनुष्यो पकारथत्वात्‌, सत्यविद्या- 
प्रकाशकत्वाच्च । यद्‌ यद्धि खलु परमेश्वररचितं वस्त्वस्ति, तत्तत्‌ सर्वं सर्वाथमस्ति । 
सबका हैं । वेदों के ईश्वरोक्त होने से, सब मनुष्यों के उपकार के लिये होने से और 
सत्य विद्या्रों के प्रकाशक होने से । जो ईश्वर को सृष्टि है उसमें किसी का श्रनधिकार 
नहीं हो सकता । देखिये कि जो पदार्थ ईश्वर से प्रकाशित हुये हैं सो सो सबके उप- 
काराथे हें । १5 


34. स प्र, समु 3, पृ 109-101 
35. ऋ भा भू, पृ 353-541 
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व्यवहारभानु' में एक छोटा सा संवाद कुद्रबुदि और शूद्र के a A. 
ने उल्लिखित किया है, जिसमें इस बात का चित्रण बहुत सुन्दर i > st ल 
किन स्वार्थो के वशीभूत होकर झूठे ब्राह्मणों ते शूद्रों को वेदाध्ययनाद श्रष्ठ के 
वंचित रखा | उस संवाद का कुछ अंश इस प्रकार है— 

“कष्रबद्धिरवाच-सभी विद्वान्‌ हो जावेंगे, तो हमको कौन पूछेंगे ? ओर श्राप 
ही श्राप सब पुस्तकों को बांचकर ग्रथ समभ पूजापाठ में भी न बुलावेंगे । FE 
विघ्न धनाढ्य और राजाग्रों के पढ़ाने में है, क्योंकि उनसे हम लोगों की बड़ी जीविका 
होती है । 

जब किसी शूद्र ते उनके पास पढ़ने की इच्छा से जाकर कहा कि मुझको आप 
कुछ पढ़ाइये | तो-- i 

aala g कोन है? क्या काम करता है ? और तेरे घर में क्या व्यवहार 
होता है ! 

दास--मैं तो महाराज, श्रापका दास शूद्र हूं । कुछ जमींदारी खेतीबाड़ी भी 
होती है, और घर में कुछ लेन-देन का भी व्यवहार है । | 

नष्टमति--छी छी छी !! ! तुको सुनने और हमको सुनाने का भी अधिकार 
नहीं है । जो तू अपना धमं छोड़कर हमारा धर्म करेगा, तो क्या नरक में न पड़ेगा ? 
हाँ, तुभकों वेदों से भिन्न ग्रन्थों को कथा सुनने का तो अधिकार है । जब तेरी सुनने 
की इच्छा हो, तब हमको बुला लेना, सुना देंगे । परन्तु आप से श्राप मत बांच लेना, 
नहीं तो अधर्मी हो जावेगा । जो कुछ भेंट पूजा लाया है, सो धर के चला जा । और 
सुन, हमारे वचन को मान ले, नहीं तो तेरी मुक्ति कभी नहीं होगी । खूब कमा और 
हमारी सेवा किया कर । इसी में तेरा कल्याण और तुझ पर ईश्वर प्रसन्न होगा | 


दास--महाराज, मुझको तो पढ़ने की बहुत इच्छा है | क्या विद्या पढ़ना बुरी 
चीज है कि दोष लग जाय ? 


बकवृत्ति-- बस-बस, तृभको किसी ने बहका दिया है, जो हमारे सामने उत्तर 


प्रत्युत्तर करता है । हाय, क्या करें ? कलयुग ग्रा गया । विद्या को पढ़कर हमारा 
उपदेश नहीं मानते, बिगड़ गये 173° 


सत्यार्थप्रकाश में शूद्रो के वेदाध्ययन की प्रामाणिकता सिद्ध करते हुये स्वामी जी 


लिखते उ मनुष्यों के वेदादि शास्त्र पढ़ने-सुनने के अधिकार का प्रमाण 
यजुवद के छब्बीसवें प्रध्याय में दूसरा मन्त्र है-- 


यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः | 
अह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय 11°27 


36. दल सं (व्य भानु), पृ 519-520 1 


37. क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका के अधिकारानधिका í i रों के वे 
रविषय' के श्रन्तगंत भी श दाध्ययत 
के प्रमाण रूप में यही मन्त्र प्रस्तुत किया गया है । pr 
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परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्यः) सब मनुष्यों के लिये (इमाम्‌) 
इस (कल्याणीम्‌) कल्याण श्रर्थात्‌ संसार और मुक्ति के सुख देने हारी (वाचम्‌) 
ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का (आवदानि) उपदेश करता हूँ, बैसे तुम भी किया 
करा । यहाँ कोई ऐसा प्रश्‍न करे कि 'जन' शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए, 
क्योंकि स्मृत्यादि ग्रन्थों में ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य ही के वेदों के पढ़ने का ग्रधिकार लिखा 
है, स्त्री और शूद्रादि वर्णो का नहीं । 

उत्तर-- (ब्रह्मराजन्याभ्याम्‌) इत्यादि । देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, (maa) वैश्य, (शूद्राय) शूद्र और (स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्री 
ग्रादि (अरणाय) और अ्तिञूद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है, अर्थात्‌ सब 
मनुष्य वेदों को पढ़-पढ़ा और सुन-सुना कर विज्ञान को बढ़ाके अच्छी बातों का ग्रहण 
और बुरी बातों का त्याग करके दुःखों से छूट कर आनन्द को प्राप्त हों 1738 

इसी विषय में महषि एक महत्त्वपूर्ण निर्देश भी देते हैं कि यदि कहीं किन्ही 
प्रामाणिक ग्रापं ग्रन्थों में शूद्रों के वेदाध्ययन का निषेध किया हो तो वहाँ उसका यही 
श्रभिप्राय समझना चाहिए “कि जिसको पढ्ने-पढ़ाने से कुछ भी न आवे, वह fra fe 
और मूर्ख होने से शूद्र कहाता है । उसका पढ़ना-पढ़ाना व्यर्थ है 17789 

काशी में आय विद्यालय की स्थापना के प्रसंग में विज्ञापन में दिये गये “और शूद्र 
मन्त्र-भाग को छोड़ के सब शास्त्र पढ़ेंगे/4" इस वाक्य को भी उपयुक्त सन्दर्भ में ही 
देखना समीचीन होगा | यहाँ शूद्र का ग्रभिप्राय जन्मना न होकर गुण-कर्म स्वभावानु- 
कूल ही भ्रभिप्रेत है । यही ऋषि की मान्यता है । 


शिक्षा के पात्र 


यद्यपि महषि की दृष्टि में सभी मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने के श्रधिकारी हैं, जन्म 
के आधार पर या श्रन्य किसी कारण से किसी वर्गविशेष को विद्या पढ़ने के अधिकार 
से वंचित नहीं किया गया है, तथापि योग्यता आदि की दृष्टि से पात्रापात्र का विचार 
आवश्यक है । महर्षि ने इस विषय पर कि शिक्षा के पात्र कोन हैं, केसे छात्रों को विद्या 
देनी चाहिए, Hal को नहीं, वेदभाष्य के श्रनेक स्थलों में अपने विचार ग्रभिव्यक्त किये 
हैं जो ग्रालसी, प्रमादी, fag द्वि, मिथ्याचारी, मूढ हों वे विद्या-दान के पात्र नहीं हैं, 
इसके विपरीत जो सुशील, शुद्धबुद्धि, उद्यमी, परिश्रमी, विद्याभ्यास-प्रिय हों वे 
विद्यादान के सच्चे पात्र हैं 14 


38. स प्र, समु 3, पृ 109-101 
39. वही, पृ 110, ऋ भा भू अ्रधिकारानधिकारविषयः, पृ 345 भी इष्टव्य । 

40. ऋ दके प और वि, विसं 9, पृ 20 ; 

41. यास्कमुनि ने तिरुक्त-विद्या के श्रधिकारी शिष्यो का वर्णन करते हुए बताया है कि जो 


निन्दक, कुटिल और लम्पट विद्यार्थी हों, उन्हें विद्या का उपदेश न. किया जाये । जो _ 
गुरुओं का माता-पिता के समान आदर करने वाले, पवित्र, अप्रमादी, {मेधावी faafaa | 


हों, वे ही विद्या प्राप्त करने के अधिकारी हैं । द्रष्टव्य निरुक्त 2.4 । 
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विद्या-ग्रहण के अनधिकारियों की चर्चा करते हुए els वेदभाष्य मे लिखते 


«विद्वान्‌ परीक्षायां यानलसान्‌ प्रमादिनो fra Aa पश्येत्‌ तान्न परीक्षयेन्नाप्य- 
ध्यापयेत । विद्वान्‌ जन परीक्षा में जिन को ग्रालसी, प्रमादी और fag fe देखें उनकी 
न परीक्षा करें, न उनको पढ़ावें |? ये मनुष्या दण्डवज्जडबुद्धयः स्युस्ते सुपरीक्ष्याऽन- 
ध्यापनीया भवन्ति । जो मनुष्य दण्ड के समान Teale हों वे अच्छी प्रकार परीक्षा कर 
न पढ़ाने योग्य होते हैं ।१२ योऽजितेर्द्रियो दुष्टाचारी निन्दको भवेत्‌ स विद्याग्रहणेऽ- 
घिकारी न भवतीति वेद्यम्‌ । जो लम्पट, दुराचारी, निन्दक हो वह विद्याग्रहण मे 
अधिकारी नहीं होता यह जानो |४ यत ब्राप्ता विद्वांसो मिथ्याचारिणो मुढान्‌ 
विद्याथनो नाध्यापयन्ति किन्तु परित्यजन्ति, ततः स्त्री-पुरषा भिथ्याचारात्‌ 
व्यभिचारादिदोषान्‌ त्यजेयुः । जिस कारण ग्राप्त विद्वान्‌ जन मिथ्याचारी, मूढ़ विद्यार्थी- 
जनों को नहीं पढ़ाते हैं, इससे स्त्री-पुरुष मिथ्या श्राचार और व्यभिचारादि दोषों को 
त्यागे 174 

कैसे छात्रों को विद्या देनी चाहिए, इस विषय में निम्न विचार महर्षि ने 
प्रस्तुत किया है-- 


“ये चोद्यसिनः सुबुद्धयो विद्याभ्यासे तत्परा बोधयुक्ताः स्युस्तान्‌ सुपरीक्ष्य 
प्रोत्साहयेत्‌ । जो उद्यमी श्रर्थात्‌ परिश्रमी, उत्तम-बुद्धि, विद्याभ्यास में तत्पर, बोधयुक्त 
हों उनको उत्तम परीक्षा कर उन्हें अ्रच्छा उत्साह दें।% ये च धीमन्तः स्यस्ते 
पाठनीया: । जो बुद्धिमान्‌ हों वे पढ़ाने योग्य होते हैं |!” थः पराक्रमं वीर्य च न 
हुन्याच्छरीरात्मनोवेधेकः सन्‌ रक्षकः स्यादाप्तास्तस्मे विद्यां दद्यू । जो पराक्रम और 
बल को नष्ट न करे, शरीर और ग्रात्मा की उन्नति करता हुआ रक्षक हो, उसके लिये 
आप्तजन विद्या देवें । ५8 


यजुर्वेद के निम्न मन्त्र का ऋषिभाष्य भी इस विषय में श्रच्छा प्रकाश 
डालता है-- 


ANA कवये सेध्याय। 
वचो वन्दारु वृषभाय वृष्णे ॥ यज्‌. 15. 25 


42. ऋ भा 7.22.5, भावार्थ । | 
43. ऋ भा 7.33.6, भावार्थ | | 
44. य॒ भा 27.44, भावार्थ । | 
45. ऋ भा 1.179.3, matà । 

$ 46. ऋ भा 7.22.5, भावार्थ | 
47. ऋ भा 7.33.6, भावार्थ | 
48. य भा 27.44, भावार्थ । 
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“fasts: सुशोलाय शुद्धधिये विद्याथिने परमंप्रयत्नेन बिद्या देया यतोऽसौ 
विद्यामधीत्य सुर्यप्रकाशे घटपटादीन्‌ पश्यन्निव सर्वान्‌ यथावज्ज्ञातु शक्नुयात्‌ । विद्वानों 
को चाहिए कि सुशील, शुद्धबुद्धि विद्यार्थी के लिये परम प्रयत्न से विद्या देवें कि जिससे 
वह्‌ विद्या पढ़ के सूर्य के प्रकाश में घटपटादि को देखते हुए के समान सबको यथावत्‌ 
जान सके ।” 

इस विषय में यह प्रश्‍न हो सकता है कि जो उपरिलिखित किन्हीं कारणों से 
शिक्षा का पात्र नहीं है, तो क्या उसे अशिक्षित ही रहने दिया जाये वह तो फिर 
शिक्षा से वंचित होकर सम्पूर्ण जीवन मूर्ख रह कर दुःख ही उठाता रहेगा । महषि ने 
इस समस्या का समाधान ऋग्वेद के एक मन्त्र के भाष्य में प्रस्तूत किया है । उनका 
कहना है कि ऐसे मनुष्यों को विद्वान्‌ जन साधारण उपदेश के द्वारा ग्रर्थात उनकी 
याग्यतानुसार उपदेश करके पहले शिक्षा के योग्य या शिक्षा का पात्र बनावे । यदि वे 
शिक्षा के पात्र बन जायें, तब उन्हें विद्या ग्रहण करावें | महषि लिखते हैं - 

“तानेव विद्वांसोऽतिथयो विशिष्टमुपदिशन्तु ये पवित्रात्मानो विद्याप्रियाः सत्क्रियां 
जिज्ञासवो भवेयुर्ये चातो विपरीतास्तानधिकारयोग्यतामुपदेशेन प्रापय्याऽधिकारिणः 
सम्पादयेयुः । उन पुरुषों को ही विद्वान्‌ श्रतिथि जन विशेष उपदेश देवें कि जो 
पवित्रात्मा विद्या में प्रीति करने और उत्तम क्रियाश्रों के जानने की इच्छा करने वाले 
होवें और जो इन बातों से विपरीत ्रर्थात्‌ रहित हों उनको अधिकार की योग्यता 
्र्थात्‌ विशेष उपदेश के समझने का सामर्थ्यं साधारण उपदेश के द्वारा प्राप्त करा के 
अधिकारी करें 1749 


तीन शिक्षक (माता-पिता-आचार्य) 
मनुष्य के जीवन-निर्माण में माता-पिता-श्राचार्य तीनों का प्रमुख स्थान है । 


` ्रतएव स्वामी जी अपने शिक्षा-विषयक विचारों का समारम्भ करते हुए माता-पिता- 
g 


आचार्य के कर्तव्यों के विषय में विशदरूप से निदेश देकर ही आगे बढ़ते हैं 1 

शिक्षा का आरम्भ बच्चे के गर्भ-काल से ही हो जाता है। जन्म से लेकर 5वें 
वर्ष पर्यन्त माता, 6ठे वर्ष से 8वें वर्ष पर्यन्त पिता, 9वें वर्ष से आगे आचार्य, इस प्रकार 
बच्चे के ये तीन शिक्षक होते हैं । माता-पिता की शिक्षा आचार्य के समान ही महत्त्व- 
पूर्ण तथा कुछ अंशों में उससे भी श्रधिक उपयोगी होती है । यह महषि की दृष्टि रही 
है । सत्यार्थप्रकाश के द्वितीय समुल्लास में वे लिखते हैं -- 

“मातृमान्‌ पितृमानाचार्यवान्‌ पुरुषो वेद; यह शतपथ ब्राह्मण का वचन हैं। 
वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक, अर्थात्‌ एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य 
होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता है। वह कुल धन्य, वह सन्तान बड़ा भाग्यवान्‌, 
जिसके माता और पिता धामिक विद्वान्‌ हों । जितना माता से सन्तानों को उपदेश 


और उपकार पहुँचता है, उतना किसी से नहीं । जेसे माता सन्तानों पर प्रेम (और) | 


49. ऋ भा 5.1.12, भावार्थ । 
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उनका हित करना चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं करता । इसलिये 'मातृमान्‌ 


त * घन हैकिजो 
अर्थात्‌ 'प्रशस्ता धामिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान्‌ । धन्य वह माता हैं कि 


गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे ps 

“इसी प्रकार की अन्य-भ्रन्य शिक्षा भी माता श्रौर पिता करें | इसलिये 
'मातमान पितमान्‌' शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है । अर्थात्‌ जन्म से 3व वर्ष 
तक बालकों को माता, 6ठे वर्ष से sa वर्ष तक पिता शिक्षा करे, और 84 वष के 
आरम्भ में द्विज अपने सन्तानों का उपनयन करके ग्राचार्य्ये-कुल ग अथात्‌ जहाँ पूण 
विद्वान्‌ और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करने वाली हों, वहाँ लड़के और 
लड़कियों को भेज दें a 

इस विषय में वेदभाष्य का यह स्थल भी द्रष्टव्य है-- 

“थे सनुष्या बाल्यावस्थायाम्‌ ansaa वर्षान्मातृशिक्षाम्‌, आष्टमात्‌ 
संवत्सरात्‌ पितृशिक्षाम्‌, ग्राष्टाचत्वाररिशाद्र्षाद्‌ marika च गृह णन्ति त एव 
बिद्वांसो मेधाविनो धामिका चिरंजीविनो जगत्कल्याणकरा भवन्ति। जो मनुष्य 
बाल्यावस्था में पांचवें वर्ष से माता की शिक्षा और आठवें वर्ष से लेकर पिता को 
शिक्षा और श्रडतालीस वर्ष पर्यन्त ग्राचार्यं की शिक्षा को ग्रहण करते हैं वे ही विद्वान्‌, 
बुद्धिमान्‌, धामिक, बहुत काल पर्यन्त जीने और संसार के कल्याण करनेवाले 
होते ह t= 

माता किस प्रकार की शिक्षा करे, यह बताते हुए मर्हाष कहते हैं-- 

“बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे सन्तान सभ्य हों, और किसी 
अंग से कुचेष्टा न करने पावें | जब बोलने लगे, तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस 
प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वेसा उपाय करे, कि जो जिस वर्ण का 
स्थान-प्रयत्त श्रर्थात्‌ जैसे 'प' इसका ग्रोष्ठ स्थान और स्पृष्ट प्रयत्न, दोनों श्रोष्ठों को 
मिलाकर बोलना, ह्वस्व-दीषे-प्लुत अक्षरों को ठीक-ठीक बोल THAT | मधुर, गम्भीर, 
सुन्दर स्वर WAL मात्रा (पद), वाक्य, संहिता, अवसान भिन्न-भिन्न श्रवण होवे । जब वह 
कुछ-कुछ बोलने AX समझने लगे तब सुन्दर वाणी और बड़े-छोटे, मान्य पिता-माता, 
राजा, विद्वान्‌ आदि से भाषण, उनसे वत्तंमान (अर्थात्‌ aata) उनके पास बैठने आदि 
की भी शिक्षा करें, जिससे कहीं उनका भ्रयोग्य व्यवहार न होके सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ 
करे । जैसे सन्तान जितेन्द्रिय विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करे, वैसा प्रयत्न करते 
रहें । व्यर्थ कीडा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हषं, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या- 


है पादि न करे । - सदा सत्यभाषण, al, धैय, प्रसन्नवदनत्व श्रादि गुणों की प्राप्ति 
जिस प्रकार हो, करावे । 


50, सप्र समु 2, घृ 45 L ( 
छा. उप 6.14.2) 

51. वही, प 53 | 

52. ऋ भा 4.33.2, भावार्थ | 


मातृमान्‌ पितृमानाचार्यवान्‌, श 14.6.10, ग्राचायेवान पुरुषो वेद॑, 
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_ जव पाँच-पाँच वर्ष के लड़का-लड़की हों, तब देवनागरी अक्षरों का श्रभ्यास 
करावें, श्रन्यदेशीय भाषाश्रों के अक्षरों का भी । उसके पश्चात्‌ जिनसे अच्छी शिक्षा, 
विद्या, धम, परमेश्वर, माता-पिता, चार्य, विद्वान्‌, अतिथि, राजा-प्रजा, कुटुम्ब, 
वन्धु, भगिनी, भृत्य ग्रादि से केसे केसे ada, इन बातों के मन्त्र, इलोक, सूत्र, गद्य- 
पद्य भी श्र्थंसहित कण्ठस्थ करावें, जिससे सन्तान किसी धूर्तं के बहकाने में न ग्रावें । 

AX जो-जो विद्याधर्मविरुद्ध आन्तिजाल में गिरने वाले व्यवहार हैं, उनका भी 
उपदेश कर दें, जिससे भूतप्रेत श्रादि मिथ्या बातों का विश्‍वास न हो 1” 52 

अपने वेद-भाष्य में भी मह॒षि ने अनेक स्थलों में माता के कतंव्यों पर प्रकाश 
डाला है। वे लिखते हैं-- 

“ता एव स्त्रयो धन्याः सन्ति याः स्वापत्यानि विद्यासुशिक्षायुक्तानि कर्तृ 
कारयितुं च सततं प्रयतन्ते । वे ही स्त्रियां धन्य हैं जो ग्रपने सन्तानों को विद्या और 
सुन्दर शिक्षा युक्त करने व कराने को निरन्तर प्रयत्न करती हैं |” 

मातृभिः स्वसन्तानान्‌ बाल्यावस्थायां सुशिक्ष्य विद्यया विदुषः सम्पाद्य तेः 
सहातुलं सुखं भोक्तव्यम्‌ । माता जनों को चाहिए कि अपने सन्तानों को बाल्यावस्था 
में ग्रच्छी शिक्षा देकर विद्या से विद्वान्‌ कर उनके साथ अतुल सुख भोगे 17 

माता की शिक्षा से ही सन्तान उत्तम हो सकती हैं, इस विषय में वेदभाष्य के 
ये स्थल द्रष्टव्य F— 

“माता सूर्यवद्‌ यानि स्वापत्यानि बोधयति दुष्टाचारानपनीय शिक्षते तानि 
उत्तमानि भवन्ति । माता सूर्य के सदृश जिन अपने सन्तानों को बोध कराती और दुष्ट 
आचरणों को दूर करके शिक्षा करती है, वे सन्तान उत्तम होते हैं । * 

“मातृशिक्षयेवापत्यानि उत्तमानि भवन्ति नान्यथा। माता को शिक्षा से ही 
सन्तान उत्तम होते हैं, और प्रकार से नहीं । ४? 

स्वामी जी ऐसी माताश्रों को सभी के लिए सत्करणीय मानते हैं जो भ्रपनी 
सन्तानों को सत्यभाषण, सत्यविद्या आदि से युक्त कर विद्वान्‌ बनाती हैं-- 

“या स्त्र्युषवेत सूयेवद्‌ विद्वद्वच्च स्वापत्यानि सुशिक्षया विदुषः करोति सा सर्वे: 


सत्कत्तव्येति । जो स्त्री प्रभातवेला वा सूर्यं वा विद्वान्‌ के समान अपने सन्तानों को 
1158 


53. सप्र 47-481 | 

54. ऋ भा 6.48.12, भावार्थ । 
55. ऋ भा 6.61.4 भावार्थ | 
56. ऋ भा 4.18.5, भावार्थ । 
57. ऋ भा 1.48.16, भावार्थं । 
58. ऋ भा 1.124.4, भावार्थ । 
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“या: स्त्रियः सत्यभाषणान्वितां वाचं सर्वोत्तमां सत्यां विद्यां च सन्तानेभ्यः 
प्रयच्छन्ति ता एव देव्यो agarar भवन्ति । जो स्त्रीजन सत्यभाषणयुक्त वाणी और 
सर्वोत्तम सत्यविद्या को सन्तानों के लिए देती हैं, वे ही देवी विदुषी स्त्रियां बहुत मान 
करने योग्य होती हैं 1759 

जहाँ माता का यह कर्त्तव्य है कि वह श्रपनी सन्तानों को सुझिक्षा ग्रहण कराये, 
वहाँ पिता का भी यही कत्तव्य है, ऐसा महषि निर्दिष्ट करते हैं । पिता का शिक्षणकाल 
सामान्यतः छठे वर्ष से ग्राठवें वर्ष तक स्वामीजी ते स्वीकार किया है । उनके अनुसार 
“वे माता-पिता अपने सन्तानों के पूर्ण वेरी हैं, जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति नहीं 
कराई 17 उनकी दृष्टि में “माता-पिता का कत्तव्य कर्म, परमधर्म और कीति का 
काम यही है जो ग्रपने सन्तानों को तन-मन-धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम 
शिक्षायुक्त करना 17४ 


शिक्षा देने के इस क्रम में माता-पिता के श्रनन्तर श्राचार्य पर शिक्षा देने का भार 
आता है | इन तीनों में से किसी एक के भी ग्रभाव में बच्चों का उपयुक्त निर्माण व विद्या- 
'प्राप्ति संभव नहीं है । माता के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा पिता के वश की बात नहीं 
है और माता-पिता दोनों के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा श्राचार्य नहीं दे सकता । एक 
दूसरे के प्रभाव को कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता । ये तीनों मिलकर ही एक विकसित, 
सभ्य, सुशिक्षित, धामिक, विद्वान्‌ मानव के निर्माण में समर्थ होते हैं। इसलिये ऋषि 
माता-पिता-ग्राचाय को अपने महान्‌ कर्तव्य के प्रति जागरूक करते हुए लिखते हैं 
“सन्तानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभावरूप ग्राभूषणों का धारण 
कराना माता, पिता, आचार्य और सम्बन्धियों का मुख्य कर्म है 172 


अपने सन्तानों के लिये माता-पिता और आचार्य क्या-क्या शिक्षा किया करें, 
इस विषय में मर्हाष व्यवहारभानु में लिखते हैं-- 


6 तमात श्राचायवान्‌ पुरुषो वेद, ग्रहो भाग्य उस मनुष्य का है कि 
जिसका जन्म धामिक विद्वान्‌ माता-पिता श्रौर ग्राचार्य के सम्बन्ध में हो । क्योंकि इन 
तीनों ही की शिक्षा से मनुष्य उत्तम होता है । ये ग्रपने सन्तान और विद्याथियों को ग्रच्छी 
भाषा बोलने, खाने-पीने, बेठने-उठने, वस्त्र धारण करने, माता-पिता ग्रादि को मान्य 
करने, उनके सामने यथेष्टाचारी न होने, विरुद्ध चेष्टा न करने आदि के लिये प्रयत्न 


से नित्यप्रति उपदेश किया करें । और जेसा-जेसा उसका सामर्थ्य बढ़ता जाय, वेसी- 
वसी उत्तम बातें सिखलाते जायें । 


a प्रकार लड़के AX लड़कियों को पाँच वा ग्राठ वर्ष .की ग्रवस्थापर्यन्त 
माता-पिता, और इस के उपरान्त आचार्य की शिक्षा होनी चाहिए | 


59. ऋ भा 6.48.13, भावार्थ । 
60. स प्र, समु 2, पृ 561 
61. वही । 


62. स प्र, समु 3, प्र 571 
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प्रश्‍न - क्या जेसी चाहें वैसी शिक्षा करें ? 

उत्तर--नहीं, जो अपने पुत्र-पुत्री और विद्यार्थियों को सुनावें कि “सुन मेरे बेटे- 
बिटिया और विद्यार्थी ! तेरा शीघ्र विवाह करेंगे । तू इसको दाढी-मु छ पकड़ ले । इसकी 
जटा पकड़ के ओ्रोढ़नी फेंक दे | धौल मार, गाली दे । इसका कपड़ा छीन ले, पगड़ी वा 
टोपी फेंक दे । खेल, कूद, हंस, रो । तुम्हारे विवाह में फुलवारी निकालेगे”, इत्यादि 
कुशिक्षा करते हैं, उनको माता-पिता और ग्राचार्य न समझना चाहिए । किन्तु बे 
सन्तान और शिष्यों के पक्के शत्रु श्रौर दुःखदायक हैं । क्योंकि जो बुरी चेष्टा देख कर 
लड़कों को न घुड़कते और न दण्ड देते हैं, वे क्योंकर माता-पिता और आचार्य at 
सकते हैं ? क्योंकि जो अपने सामने यथा-तथा बकने, निर्लज्ज होने, व्यर्थ चेष्टा करने 
आदि बुरे कर्मों से हटा कर विद्या आदि शुभ गुणों के लिये उपदेश नहीं करते, न तन- 
मन-धन लगाक उत्तम विद्या-व्यवहार का सेवन कराकर अपने सन्तानों को सदा श्रेष्ठ 
करते जाते हैं, वे माता-पिता और आचार्य्य कहा कर धन्यवाद के पात्र कभी नहीं हो 
सकते । G74 E “ f प्र 

और जो अपने-अपने सन्तान और Peat, Seat की उपासना धर्म, अधर्म, 
प्रमाण-प्रमेय, सत्य, मिथ्या, पाखण्ड, वेदशास्त्र अदि, कं लक्षण-और-उनके स्वरूप, का 
यथावत्‌ बोध करा, और सामर्थ्य के AJRA उनको वेदैक्षास्त्रो के वचन भी कण्ठस्थ/करा 
कर विद्या पढ़ने, आचार्य के श्रनुकूल रहने की रीति भी जना देवें, कि जिससे विद्याँप्राप्ति 
आदि प्रयोजन निविध्न सिद्ध हों, वे ही माता-पिता और आचार्य कहाते हैं 176४ 

वेदभाष्य में माता-पिता और AAS के महत्त्व व कत्तंव्यों का वर्णन करते हुए 
महषि लिखते हैं-- 

cafe मनुष्याणां विदुषां मातापित्राचार्याणां च सुशिक्षया विना मनृष्यजन्मसा- 
फल्यं सम्भवति, न च मनुष्यास्तया विना पूर्ण जीवनं कमं च anag शक्नुवन्ति । 
तस्मात्‌ सर्वदा सातापित्राचा्येः स्वसन्तानानि सम्यगुपदेशेन शरीरात्मबलवन्ति 
कर्तव्यानीति । विद्वान्‌ माता-पिता-आचार्यों की शिक्षा के विना मनुष्यों का जन्म सफल 
नहीं होता और मनुष्य भी उस शिक्षा के विना पूर्णं जीवन व कर्म के संयुक्त करते को 
समर्थ नहीं हो सकते | इससे सब काल में विद्वान्‌ माता-पिता और चायाँ को उचित 
है कि अपने पुत्र ग्रादि को अच्छे प्रकार उपदेश से शरीर और आत्मा के बल वाले 
HX | 64 

पुत्र और पुत्रियाँ कूल व देश के उत्थान करने वाली कब बनती हैं, यह निर्देश 
देते हुए महषि कहते हैं-- 

cgay मातापितरः स्वपुत्रान्‌ कन्याश्च सुशिक्ष्य पुनविद्षो विदुष्याश्च समीपे 
चिरं संस्थाप्याध्यापयेयुस्तदा ते सुये इव कुलदेशोद्दीपकाः स्युः । जब माता 


63. कल सं (व्य भानु), J 502-3 । 
64. य भा 3.55., भावार्थं | 
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अपने पुत्र तथा कर्याग्रों को अच्छी शिक्षा देके पीछे विद्वान्‌ और विदुषी के समीप 
बहुत काल तक स्थितिपूर्वक पढ़वावें तब वे कन्या और पुत्र सूर्य के समान अपने कुल 
और देश के प्रकाशक हों । ९ 

कौन माता-पिता तथा ग्राचार्य उत्तम होते हैं इस विषय का निरूपण ऋग्‌ 
7.43.3 के भाष्य में इस प्रकार किया है-- 


“सेव मातोत्तमा या ब्रह्मचयेण विदुषी भुत्वा सन्तानान्‌ सुशिक्ष्य विद्ययषासुर्नाति 
कुर्यात्‌ । स एव पिता श्रे ष्ठो$स्ति यो हिसादिदोषरहितान्‌ संतानान्‌ कुर्यात्‌ । त एव 
विद्वांसः प्रशस्ताः सन्ति येऽच्यान्‌ मनुष्यान्‌ मातृवत्‌ पालयन्ति । वही माता उत्तम है 
जो ब्रह्मचयं से विदुषी होकर सन्तानों को अ्रच्छी शिक्षा देकर विद्या से इनकी उन्नति 
करे | वही पिता श्रेष्ठ है जो हिसादि दोष रहित सन्तान करे । वे ही विद्वान्‌ प्रशंसा 
पाते हैं जो और मनुष्यों को माँ के समान पालते हैं ।” 

ऋग्‌ 1.45.5 के भाष्य में महषि यह निर्दिष्ट करते हैं कि जो मनुष्य विद्वान्‌ 
माता-पिता तथा ग्राचायं से विद्या-सुशिक्षा ग्रहण करते हैं, वे ही सब सुखों को प्राप्त 
करते हैं-- 

“ये मनुष्या इह संसारे विदुष्या मातुविदुष: पितुरन्‌चानस्याचायेस्य च सकाशा- 
च्छिल्पविद्य गृहीत्वा परमार्थव्यवहारो साधयित्वा विज्ञानशिल्पयोः सिद्धि कतु said 
ते सर्वाणि सुखानि प्राप्नुवन्ति नेतरे । जो मनुष्य इस संसार में विद्वान्‌ माता, विद्वान्‌ 
पिता और सब उत्तर देने वाले आचार्य आदि से शिक्षा वा विद्या को ग्रहण कर परमार्थ 
और व्यवहार को सिद्धकर विज्ञान और शिल्प को करने में प्रवृत्त होते हैं, वे सब सुखों 
को प्राप्त होते हैं, श्रन्य नहीं ।” S 

विद्यार्थी माता-पिता एवं आचार्य के द्वारा निदिष्ट नियमों में रहते हुए विद्या- 
सुशिक्षा ग्रहण करें यह उपदेश ऋग्‌ 2.28.5 के भाष्य में इस प्रकार किया है-- 

| “यथा रसनया बढ़ा श्रश्‍वा नियमेन गच्छन्ति तथेव मात्रा-पित्राऽऽचार्येण बद्धा 
'बालका नियताः सन्तो विद्यां सुशिक्षां च गृह णन्तु । जैसे रस्सी से बंधे हुए घोड़े नियम 


से चलते हैं, वैसे ही माता, पिता और ग्राचा्य के नियम में बँधे 
विद्या और सुसिक्षा को ग्रहण करें ।” aa हुए बालक विद्यार्थी 


यह है माता-पिता तथा ग्राचार्य के विषय में Hate की दृष्टि 1७७ 
शिक्षणालय 


| Sh स्वामी दयानन्द प्राचीन भारतीय परम्परा को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षणालयों 
| छल अथवा ग्राचायेकुल के नाम से ग्रभिहित करते हैं । पवित्र विद्याकेन्द्रों को 
कक प ag i; 

65. यभा 11.36, भावार्थ । 

66. इस विषय में महषिकृत वेदभाष्य के a 


! न्य प्रकरण द्रष्टव्यः ऋ भा 4 
| य भा 7.33 | ऋ भा 1,121.1, 6.7.4, 
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गुरुकुल नाम देकर वस्तुत: वे प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति से हमें पूर्णरूपेण परिचित 
कराना चाहते हैं और श्राकांक्षा रखते हैं कि वही शिक्षण-व्यवस्था भारत में पुनः प्रचलित 
हो । मनुस्मृति, उपनिषद्‌, श्रारण्यक, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों को देखकर यह 
ज्ञात होता है कि पूर्वकाल में ग्ररण्यों में आश्रम बनाकर ऋषि-जन निवास किया करते 
थे । वस्तुतः वे आश्रम विद्या-केन्द्र ही थे, जिनमें रहकर शिष्यगण प्रत्येक प्रकार की 
शिक्षा ग्रहण करते थे । नगरों श्रौर ग्रामों की हलचल से दूर सांसारिक चिन्ताग्रों से 
निमु क्त प्रकृति के स्वच्छन्द एवं पवित्र वातावरण में ्रह्मचर्यपूर्वक शारीरिक, मानसिक 
at आत्मिक उन्नति में संलग्न, भौतिक एवं ग्राध्यात्मिक रहस्यों को उद्घाटित करने 
में निमग्न गुरु-शिष्यों से युक्त-_कुछ ऐसे ही थे प्राचीन भारतीय शिक्षणालय । 

Hele की भी यही इच्छा थी कि ग्राधुनिक भारत में भी उसी प्रकार से समग्र 
चकाचौंध से दूर एकान्त वनों में शिक्षणालय हों, वहाँ रहकर छात्र अपने सम्पूर्ण समय 
का सदुपयोग अपने शारीरिक एवं बौद्धिक विकास में कर सके । ग्रत: मर्हाष 
लिखते हैं-- 

“विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिए । और लड़के और 
लड़कियों की पाठशाला दो कोस एक दूसरे से दूर होनी चाहिए““पाठशालाओं से एक 
योजन श्रर्थात्‌ चार कोस ग्राम वा नगर रहे ।”५ 

जब तक विद्या पुरी न हो अथवा ब्रह्मचर्य-काल पूरा न हो तब तक छात्र 
शिक्षणालय में ही रहते हुए विद्याध्ययन करें, इस ग्रन्तराल में न तो घर जा सकें, ना 
ही वहाँ माता-पिता ग्रा सकें और ना ही किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार घर वालों से 
हो, ऐसी व्यवस्था का निर्देश मर्हाष देते हैं । यह सब प्रतिबन्ध इसी कारण है कि वे 
पारिवारिक सभी समस्याग्रों तथा चिन्ताश्नों से मुक्‍त होकर अधिक से अ्रधिक विद्या 
ग्रहण कर सके । महषि के वचन निम्न प्रकार हैं-- 

“उनके माता-पिता अपने सन्तानों से वा सन्तान अपने माता-पिताओं से न मिल 
सकें, और न किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार एक दुसरे से कर सकें, जिससे संसारी 
चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिन्ता रखें 1768 

यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये गुरुकुल सामान्य संस्कृत-शिक्षण-केन्द् 
ही नहीं हैं, अपिलु महर्षि के विचार में इन शिक्षणालयों (गुरुकुलों) में सभी प्रकार के 
ज्ञान-विज्ञान तथा विविध भाषाओं के ग्रध्ययन-श्रघ्यापन को व्यवस्था होनी चाहिए, 
जैसा कि ग्रागे के प्रकरणों से स्पष्ट होगा । 

शिक्षण-पद्धति 
| शिक्षण-पद्धति के कुछ महत्त्वपूर्ण सूत्रों का संकेत मर्हाष ने अपने वेदभाष्य में 
किया है, जिनमें ग्रध्यापन, प्रश्‍नोत्तर, पुनरावृत्ति, क्रियात्मक ज्ञान, म्रर्थज्ञानपुवक 


67. स प्र समु 3, पृ 58 । 
68 वही । 
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ग्रध्ययन, और विद्या प्राप्ति के चार प्रकारं प्रमुख हैं । विद्या के ग्रहण करने-कराने में 
ये पद्धतियां सर्वोत्तम हैं । यथासमय इनका ग्राश्रय लेकर शिक्षक श्रौर शिष्य दोनों ही 
लाभान्वित हो सकते हैं | 

1. भ्रध्यापन 

'बिद्या-प्राप्ति में ग्रध्यापन का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । महि भ्रध्यापन को 
अधिक उपयोगी बनाने के लिये तीन विषयों की ओर ध्यान ग्राकृष्ट करते हैं--क 
शिष्यो की योग्यता के अनुसार अध्यापन, ख. परीक्षापूर्वक अ्रध्यापन, ग. AEAT- 
रीति | 
क. योग्यता के RAAI भ्रध्यापन 

दिष्यों की योग्यता के भ्रनुसार अध्यापन का निर्देश देते हुए वे ऋग्‌ 1.27.5 के 

भाष्य में लिखते हैं-- 

“अस्मिन्‌ जगत्युत्तममध्यमनिकृष्टभेदेन त्रिविधा भोगा लोका मनुष्याश्च सन्ति। 
एतेषु यथाबुद्धि जनान्‌ faai दद्यात्‌ । इस जगत्‌ में उत्तम, मध्यम और निकृष्ट भेद से 
तीन प्रकार के भोग, लोक और मनुष्य हैं, इनको यथाबुद्धि विद्या देता रहे 1” 

ख. परीक्षापूर्वक भ्रध्यापन 

परीक्षापूवेक अध्यापन का ऋग्‌. 1.93.1 के भाष्य में इस प्रकार कथन 
किया है-- 

“नहि कस्यापि मनुष्यस्याध्यापनेन विना परीक्षया च विना विद्यासिद्धिर्जाधते । 
किसी मनुष्य को पढ़ाने और परीक्षा के विना विद्या की सिद्धि नहीं होती ।” 

ग्रधीत विषय की परीक्षा के लिये महि ने बहुत बल दिया है । अनेक मन्त्रों के 
भाष्य में वे परीक्षा लेने-देने के लिये स्पष्ट शब्दों में भ्रध्यापक व विद्यार्थियों को प्रेरणा 
देते हैं | 

FTT 1.145. 3 के भाष्य में कहते हैं --“मनुष्येयेद्‌ यद्विदितं यद्‌ यदधीतं तस्य 
तस्य परीक्षामाप्ताय विदुषे यथा प्रद्यरेबं कन्था रपि स्वाध्यापिकायं परीक्षां 
प्रदद्य नेवं बिना सत्याऽसत्ययोस्सम्धग्‌ निर्णयो भवितुमहुंति । मनुष्यों ने जो जाना और 
जो-जो पढ़ा उस उस की परीक्षा जैसे अपने प्राप्त पढ़ाने वाले विद्वान्‌ को देवें, वैसे कन्या 
भी अपनी पढ़ाने वाली को अपने पढ़े हुए की परीक्षा देवें । ऐसे किये विना सत्यासत्य 
का निर्णय नहीं हो सकता ।” 

परीक्षा की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं-- 


í ns i EnEn ये विद्वदृभ्योष्धीतपरीक्षां प्रसन्नतया ददति । त 
परीक्षयरि ; pean विदुषः कतु' शक्नुवन्ति ये प्रीत्या सम्यगध्याप्य विरोधिवत्‌ 
तर्यार्त । य एवमुभये प्रयतन्ते ते नद्यू न्नतिवत्‌ प्रवर्धन्ते वे ही जन विद्वान होने 


69, = भा 5.41.12, भावार्थ । 
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प्रथम अध्याय : शिक्षा ] [२५ 
में समर्थ होते हैं जो विद्वानों से पढ़ी हुई विद्या की परीक्षा को प्रसन्नता से देते हैं और 
वे ही ग्रध्यापक विद्यार्थियों को विद्वान्‌ कर सकते हैं जो प्रीति से उत्तम प्रकार पढ़ाक 
विरोधियों के सदृश परीक्षा लेते हैं । जो इस प्रकार दोनों प्रयत्न करते हैं, वे नदी की 
उन्नति के समान भ्रच्छे प्रकार बढ़ते हैं 109 

fafafa: परीक्षकान्‌ विदुषः प्राथ्ये परीक्षायां नियोज्यः aa: श्रुताधधीतविषय 
रतत्समीपे निवेदनीयस्ते च सम्यक्‌ परीक्ष्य गुणदोषानुपदिशेयुरेवं कृते सत्यध्ययन 
निर्दोषं स्यात्‌ । विद्यार्थियों को चाहिए कि परीक्षा करने वाले विद्वानों को प्रार्थना कर 
परीक्षा में सुनाने योग्य समस्त सुना श्रौर पढ़ा विषय उनके समीप में निवेदन करें तथा 
वे परीक्षक भी अच्छे प्रकार परीक्षा कर गुण और दोषों का उपदेश दें, ऐसा करने पर 
पढ़ना निर्दोष होगा 17° 

परीक्षा लेने के दो प्रकारों का निर्देश स्वामीजी ने किया हैं! जिनमें एक 
प्रकार यह हैं कि प्रतिदिन पढ़ाये हुए पाठ का प्रतिदिन श्रवण करना, जिससे छात्र 
निरन्तर अध्ययन करते रहें और अपना पाठ न भूलें । ऋग 1. 139. 7 के भाष्य में 
इसी विषय का निम्न शब्दों में प्रतिपादन किया हैं-- 

“ग्रध्यापकानां योग्यताइस्ति aded fanfara निष्कपटतया5खिला विद्या: 
प्रत्यहमध्याप्य परीक्षाये तदधीतं ATT: | अध्यापकों की योग्यता यह है कि सब 
विद्यार्थियों को निष्कपटता से समस्त विद्या प्रतिदिन पढ़ा के परीक्षा के लिये उनका 
पढ़ा हुश्रा सुनें, जिससे पढ़े हुए को विद्यार्थी-जन न ye : 

परीक्षा लेने का दूसरा प्रकार है, समय-समय पर अ्रधीत विषयों को परीक्षा । 
इसका वर्णन ऋ० भा० 4 3. 7 में इस प्रकार किया है-- 

“ग्रध्यापकेविद्याथिनोऽध्याप्य प्रत्यष्टाहं प्रतिपक्षं प्रतिमासं प्रत्ययनं प्रतिवषञच 
तेषां परीक्षा यथार्हा कतंव्या, येन राजकुमारादयः सर्वे निभ्र म्ञानाः सन्तः सुशीलाः 
शरीरात्मबलयक्ता धर्मिष्ठाः शतायुषो न्यायेन राज्यपालकाः स्युः | ग्रघ्यापक लोगों को 
विद्यार्थियों की प्रत्येक श्रठवाड़े, प्रत्येक पक्ष, प्रतिमास, प्रतिमाही और प्रति वष 
परीक्षा यथायोग्य करनी चाहिए, जिससे कि राजकुमारादि सब भ्रमरहित, ज्ञान- 
विशिष्ट, उत्तमस्वभावयुक्त, शरीर गौर आत्मा के बल सहित, धमिष्ठ, सौ वर्ष जीने 
और न्याय से राज्य के पालन करने वाले हों । i 

परीक्षक स्वयं अ्रध्यापक ही हों अथवा उनसे भिन्न अन्य विद्वान्‌ परीक्षा लेने 
वाले हों, इस विषय में महषि का मत यह प्रतीत होता है कि पढ़ें हुए पाठ को के 
सुनना रूपी देनिक परीक्षा तो अध्यापक स्वयं ही ले, और साप्ताहिक, ; 
मासिक आदि परीक्षाएं श्रध्यापक स्वयं भी ले सकते हैं तथा दूसरे विद्वानों से लिवा 


70. ऋ भा 6.52.7, भावार्थ । 
71. दल सं (व्य भानु), प 207 1 
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की भौ व्यवस्था कर सकते हैं । qafa a उद्धरणों में ग्रध्यापकों को ही परीक्षा लेने के 
लिए कहा गया है । यजुः 7. 34 के भाष्य में परीक्षक पृथक्‌ होने को चर्चा है-- 

“एके विद्वांसोंऽन्वहं fafaa: पाठयेयुरपरे विपश्चितो fagia: प्रतिमासमध्ये- 
तृणां परीक्षणं च ga: । तत्क॒त्वाध्ध्यापका: प्रतीततीक्रबुद्धीन्‌ परिश्रमं कुवतोऽध्येतृनति- 
श्रमेण पाठयेयुः । कुछ विद्वान्‌ प्रतिदिन विद्याथियों को पढ़ावें ग्रौर दूसरे परम विद्वान्‌ 
पण्डित लोग उनकी परीक्षा भी प्रत्येक महीने में किया करें। उस परीक्षा सेजो 
तीक्ष्णबुद्धियुक्त परिश्रम करने वाले प्रतीत हों उनको ग्रत्यन्त परिश्रम से पढ़ाया करें 1” 


ग. ग्रध्यापन-रीति 


ग्रध्यापन रीति के विषय में निर्देश देते हुए लिखा है-- 


“चार्यं समाहित होकर ऐसी रीति से विद्या और सुशिक्षा करें कि जिससे 
उनके भ्रात्मा के भीतर सुनिर्चित श्रर्थ होकर उत्साह ही बढ़ता जाये ।*“““दष्टान्त, 
हस्तक्रिया, यन्त्र, कलाकौशल, विचार श्रादि से विद्यार्थियों के ग्रात्मा में पदार्थ इस 
प्रकार साक्षात्‌ करावें कि एक के जानने से हजारों पदार्थ यथावत्‌ जानते जायें ।”2 


2. प्रश्नोत्तर 


प्रश्नोत्तर द्वारा शङ्खा-निवारण व विद्या-वृद्धि के लिये प्रेरित करते हुए 
स्वामी जी ने उसकी उपयोगिता निम्न प्रकार प्रतिपादित की है— 


“adai सनुष्याणामियं योग्यतास्ति पूर्व परोपकारिणं पण्डितं ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रियं 
पुरुषं विज्ञाय तेनेव सह्‌ प्रशनोत्तर-विधानेन सर्वाः शंका; निवारणीयाः । सब मनुष्यों को 
यही योग्य है कि प्रथम सत्य का उपदेश करने हारे वेद पढ़े हुए और परमेश्‍वर की 
उपासना करने वाले विद्वानों को प्राप्त होकर अच्छी प्रकार उनके साथ प्रश्‍नोत्तर की 
रीति से ग्रपनी सब शंका निवृत्त करें ।”72 


“विद्यां चिकोषु मित्र ह्मचारिभिविदुर्षा समीपं गत्वाऽनेकविधान प्रश्नान कृत्वो- 


तराणि प्राप्य हि गे ~ 
aat वर्धनीया । विद्या को चाहते हुए ब्रह्मचारियों को चाहिए कि 


विद्वानों के समीप जाकर प्रने के प्ररनों 
| क प्रकार के प्रश्‍नो को करके उनसे 
विद्या को बढ़ावें 1 A उनसे उत्तर पाकर 


(1 ts e 5 4 टर 
= ae es भिविदुषां सविधं प्राप्य कायकारणविद्यामागंप्रश्‍नान कत्वोत्तराणि 
चाहते Sees mai संसाध्य giei निहत्य सुखानि लब्धव्यानि । विद्या को 
वाहत हुए पुरुषों को चाहिए कि विद्वानों के समीप जाकर कार्य और कारण को विद्या 


के मार्ग विषयक प्रइनों को कर उ 
ड : उनसे उत्तर पाकर क्रिय गं 
करके दुःख का नाश कर सुख पावे 1 कुशलता से कामों को सिद्ध 


72. ऋ भा 1.4.4, भावार्थ । 
73. ऋ भा 1.105.4, भावार्थ i 
74. ऋ भा 1.105.6, भावार्थ । 
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l E विदुषां सकाशात्‌ प्रश्नोत्तरेविद्या: प्राप्य तदुक्तानि कर्माणि कुवन्ति ते 
विद्वांसो जायन्ते । जो विठ्ठानों के समीप प्रसनोत्तरों द्वारा विद्या प्राप्त करके उसमें कहे 
हुए कामा को करते हैं वे विद्वान्‌ होते हैं ।”75 
3. पुनरावृत्ति 


: श्रध्ययन के विषय में जो ग्न्य महत्त्वपूर्ण, संकेत स्वामी जी ने किया है, वह है 
श्रभ्यास या श्रधीत विषय की पुनरावृत्ति । यजुः 12. 8 के भाष्य में वे लिखते हैं-- 

ह शतश श्रावृत्ती: कृत्वा शिल्पविद्यासु सहञ्रमपावत्तीश्च gat- 
गुप्ता S प्रकाश्य सवषां श्रोसुखं जननीयभ्‌ । मनुष्यों को योग्य है कि विद्याओं में 
सेंकड़ों आवृत्ति और शिल्पविद्याओं aga प्रकार की उपावृत्ति करके गुप्त श्रौर 
अगुप्त विद्याओं का प्रकाश करके सब प्राणियों के लिये लक्ष्मी और सुख उत्पन्न 
करें 1 

इसी प्रकार वायु और श्रर्नि के गुणज्ञान के प्रकरण में भी आवृत्ति की 
उपयोगिता प्रतिपादित की है-- 

“नव सनुष्या अभ्यासेन विना वायो रग्नेश्च गुणज्ञानं कृत्वा तयोः सकाशादुपकारं 
प्रहीठु शवनुवन्ति कोई भी मनुष्य अभ्यास के विना वायु श्रौर श्ररिनि के गुणों के 
जानने वा उनसे उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकते 178 
4. क्रियात्मक ज्ञान 

ग्रध्ययन-श्रध्यापन के प्रसंग में महषि क्रियात्मक ज्ञान का भी उल्लेख करते हैं-- 

“ग्रध्यापकेयंथा मनुष्येभ्यः पृथिवीस्थाः पदार्था श्रानन्दप्रदाः स्युस्तथा गुणज्ञानेन 
हस्तक्रियया च विद्योपयोगः सर्वेरनुष्ठ्यः । पढ़ाने वाले लोगों से जैसे मनुष्यों के लिये 
पृथिवीस्थ पदार्थ श्रानन्ददायक हों वैसे सब मनुष्यों को गुणज्ञान और हस्तक्रिया से 
विद्या का उपयोग करना चाहिए 177 

यजुः 20. 12 के भाष्य में भौ क्रियात्मक ज्ञान की चर्चा निम्न शब्दों में 
की है-- 

“ग्रध्यापकोपदेशकाः पुर्वं वेदानध्याप्य प्रथिव्यादिपदार्थवि्याः संज्ञाप्य कारण- 
कार्यसम्बस्धेन तद्गुणान्‌ साक्षात्कारयित्वा हस्तक्रियया सर्वान्‌ जनान्‌ कुशलान्‌ 
संपादयेयुः । अध्यापक और उपदेशक प्रथम वेदों को पढ़ा, पृथिव्यादि पदार्थविद्याओं 
को जना, कार्य कारण के सम्बन्ध से उनके गुणों को साक्षात्‌ कराके हस्तक्रिया से सब 
मनुष्यों को कुशल अच्छे प्रकार किया करें ।” 


75. ऋ भा 1.161 2, भावार्थ । 


76, ऋ भा 1.21.2, भावार्थ । 
77. ऋ भा 1 90.7, भावार्थं । 
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5. प्रथज्ञानपुवक भ्रध्ययन f 
किसी भी विषय के पठन-पाठन की उपयोगिता उसके dl में निहित है) 
हम भले ही सभी शार्रत्र कण्ठस्थ कर ल परन्तु ग्रथ का ज्ञान E हो, तो हम कोई 
विशेष लाभ कण्ठकृत विद्या से नहीं उठा सकते । ग्रतः हमारा जल ही कश 
हो वह शब्दार्थसम्बन्धज्ञानपूर्वक होना चाहिए, यह महषि का विचार हे । इस विषय 
वे लिखते हैं-- 
ugma सहैव पठने कृते परमोत्तमं फलं प्राप्नोति । परन्तु ह न पठति 
तस्मात तयं पाठमात्रकाय्येप्युत्तमो भवति | यस्तु खलु शब्दा्थसम्बन्धविज्ञानपुरस्स- 
मधोते स उत्तमतरः । यश्चंवं विद्वान्‌ पठित्वा विज्ञाय च शुभगुणकर्माचरणेन सर्वोपकारी 
qafa स उत्तमतमः 78 श्रर्थात्‌ पर्थज्ञान के साथ ही पढ़ने पर परमोत्तम फल का 
प्राप्त करता है । परन्तु कुछ भी नहीं पढ़ने वाले से तो पाठमात्र जानने a 
उत्तम है । जो शब्दार्थसम्बन्ध के विशेष ज्ञानपूर्वक पढ़ता है, वह उसकी अपेक्षा अधिक 
उत्तम है । और जो वेदों को ग्रर्थ-सहित यथावत्‌ पढ़ के शुभगुणों का ग्रहण और उत्तम 
कर्म करता है, वह सबसे उत्तम होता है ॥ १ 
अर्थज्ञानपूर्वक पठन-पाठन के सम्बन्ध में निम्न मन्त्र और श्‍लोक प्रमाण रूप में 
मर्हाष ने उद्धृत किये हैँ 
ऋचो TAL परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा afer विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥। ऋगू 164. 39 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्‌ । | 
asda इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 
यद्‌ गृहोतमविज्ञातं निगदेनेव शब्द्यते । 
ग्रनग्नाविव शुष्कंधो न तज्ज्वलति काहिचित्‌ ॥ निरु. 1. 18 
उत त्व: पश्यन्न ददशं वाचमुत त्वः PAA शृणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मे तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः 1 
उत त्वं सस्ये स्थिरपीतमाहुनेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
ग्रधेन्वा चरति माययेष वाचं Tat भ्रफलामपुष्पाम्‌ ॥ ऋग्‌ 10. 71. 4, 5 


इनके श्रभिप्राय रूप में वे लिखते हैं--'अन्नार्थज्ञानेन बिनाऽध्ययनस्य निषधः 
क्रियते । यहाँ इन मन्त्रों से श्र्थज्ञान के बिना पढ़ने का निषेध किया जाता है। | 


78. क्र भा भू, पठनपाठनविषय, पृ 359 । 


79. वेदों को भ्रर्थज्ञान-सहित ही पढ़ना चाहिए, इस विषय में स प्र समु 3, पू 101-102 भी 
द्रष्टव्य | 


80, ऋ भा भू, पठनपाठनविषय, पृ 359 | 
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6. विद्या-प्राप्ति के चार प्रकार 


व्यवहारभानु में “विद्या किस-किस प्रकार और किन कर्मो से होती है ?” इस 
प्रश्‍न के उत्तर में भी मर्हाष ने शिक्षण-पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का प्रतिपादन 
इस प्रकार किया है — 

“agia: प्रकारविद्योपयुकक्‍्ता भवति । ग्रागमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रवचन- 
कालेन व्यवहारकालेनेति ।” महाभाष्य 1.1.1 ग्रा० 1 


विद्या चार प्रकार से श्राती है-श्रागम, स्वाव्याय, प्रवचन और व्यवहारकाल | 
आगमकाल' उसको कहते हैं कि जिससे मनुष्य पढ़ाने वाले से सावधान होकर ध्यान देके 
विद्यादि पदार्थ [ग्रहण] कर सकें | 'स्वाध्यायकाल' उसको कहते हैं कि जो पठन-समय 
में ही आचार्य के मुख से शब्द ग्रथ ग्रौर [उनके] सम्वन्धों की बातें प्रकाशित al, 
उनका एकान्त में स्वस्थचित्त होकर पूर्वापर विचारके ठीक-ठीक हृदय में दृढ़ कर 
सक | '्रवचनकाल' उसको कहते हैं कि जिससे दूसरे को प्रीति से विद्याग्रों को पढ़ा 
सकना । व्यवहारकाल उसको कहते हैं कि जब अपने आत्मा में सत्यविद्या होती है, 
तब यह करना, यह न करना, वही ठीक-ठीक सिद्ध होके वेसा ही ग्राचरण करना हो 
सके, ये चार प्रकार हैं | 

तथा अन्य भी चार कर्म विद्या प्राप्ति के लिये हैं--श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
और साक्षात्कार । AIT उसको कहते हैं कि श्रात्मा मन के और मन श्रोत्र इन्द्रिय के 
साथ यथावत्‌ युक्त करके ग्रध्यापक के मुख से जो-जो ग्रर्थ ग्रौर सम्बन्ध के प्रकाश 
करने हारे शब्द निकलें, उनको श्रोत्र से मन और मन से आत्मा में, एकत्र करते 
जाना | 'मनन' उसको कहते हैं कि जो-जो शब्द aT और सम्बन्ध आत्मा में एकत्र 
हुए हैं, उनका एकान्त में स्वस्थचित्त होकर विचार करना कि कौन शब्द किस श्रर्थ के 
साथ, कौन AA किस शब्द के साथ और कोन सम्बन्ध किस-किस शब्द और अथे के 
साथ सम्बन्ध ग्रर्थात्‌ मेल रखता है, और इनके मेल में किस प्रयोजन को सिद्धि और 
Set होने में क्या-क्या हानि होती हैं, इत्यादि । 'निदिध्यासन' उसको कहते हैं कि 
जो-जो शब्द-भ्र्थं और सम्बन्ध सुने विचारे हैं, वे ठीक-ठीक हैं वा नहीं, इस बात की 
विशेष परीक्षा करके दृढ निश्‍चय करना और 'साक्षात्कार' उनको कहते हैं कि जिन 
mat की विशेष परीक्षा करके दृढ़ निश्चय करना | और साक्षात्कार उसको कहते हैं 
कि जिन अर्थो के शब्द ग्रौर सम्बन्ध सुने-विचारे और निश्चय किये हैं, उनको यथावत्‌ 
ज्ञान और क्रिया से प्रत्यक्ष करके व्यवहारों की सिद्धि से अपना और पराया उपकार 
करना आदि विद्या की प्राप्ति के साधन हैं । 

शिक्षणपद्धति के सम्बन्ध में मह॒र्षिप्रोक्त उपयु क्त निर्देश विशेष मननीय हैं 1 


81. a.a. सं. (व्य भावु), J. 503-41 
82. शिक्षण-पद्धति के सन्दर्भ में--ऋग्भाष्य के निम्न स्थल भी द्रष्टव्य हैं--1.3.7; 1.142. 


13; 1.147.2; 3.39.8; 4.5.14; 5 75.1; 5.75.3; 6.16.6 | 
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शिक्षा में दण्ड का स्थान 


आधुनिक युग के शिक्षा-मनीषी इस विषय में गम्भीरता से विचार ay हैं 
कि शिक्षा में दण्ड का उपयोग कहाँ तक उचित है । स्वामी दयानन्द का विचार है कि 
किन्ही अंशों में दण्ड ग्रपेक्षित है । पर वे निष्प्रयोजन तथा अधिक कड़े दण्ड के विरोधी 
थे । साथ ही वे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोधादि के वशीभूत होकर दण्ड देना श्रनुपयुक्त समते 
थे । भीतर से कृपादृष्टि, हित-चिन्तन, और सुधार की भावना और ऊपर से भयप्रदान, 
जिससे कि छात्र दोषों से बच सकें, यह महषि के दण्ड का स्वरूप है । सत्यार्थप्रकाश में 
इस विषय का निरूपण करते हुए लिखते हैं-- 

“उन्हीं के सन्तान विद्वान्‌, सभ्य ale सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में सन्तानों 
का लाइन कभी नहीं करते, किन्तु ताड़ना ही करते रहते हैं । इसमें व्याकरण महाभाष्य 
का प्रमाण है-- 

सामृतेः पाणिभिष्नेन्ति मुखो न विषोक्षितैः । 
लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः ।। महाभाष्य 8.1.8 


अर्थ--जो माता-पिता और आचार्यं सन्तान और शिष्यों का ताडन करते हैं, वे 
जानो अपने सन्तान और शिष्यो को अपने हाथ से ग्रमृत पिला रहे हैं। और जो सन्तानों 
वा झिष्यों का लाइन करते हैं, वे ग्रपने सन्तानो ग्रौर शिष्यो को विष पिला के नष्ट- 
भ्रष्ट कर देते हें । क्योंकि लाइन से सन्तान ग्रौर शिष्य दोषयुक्त तथा ताइना से 
गुणयुक्त होते हें । AX सन्तान ग्रौर शिष्य लोग भी ताडना से प्रसन्न और लाइन से 
ATTA सदा रहा करें । परन्तु माता-पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या-द्वोष से ताड़ना 
न करें, किन्तु ऊपर से भयप्रदान और भीतर से कृपादृष्टि रखें ।8 र 

इसी विषय में व्यवहारभानु में लिखते हैँ! 


“कोई बुरी चेष्टा, मलिनता, मेले वस्त्रधारण, बेठने-उठने में विपरीताचरण, 
निन्दा, ईर्ष्या, द्रोह, विवाद, लड़ाई, बखेडा, चुगली किसी पर मिथ्या दोष लगाना, 
चोरी-जारी, ग्रनभ्यास, ग्रालस्य, ग्रतिनिन्दा, ग्रति भोजन, ग्रतिजागरण, व्यर्थ खेलना, 
इधर उधर अट्ट-सट्ट मारना, विषय सेवन, बुरे व्यवहारों की कथा करना वा सुनना, 
दुष्टों के संग बैठना श्रादि दुष्ट व्यवहार करें, तो उनको यथापराध कठिन दण्ड देवें |” 

ह लोग अपने विद्यार्थियों को विद्या और सुशिक्षा होने के लिये प्रे म- 
भाव से अपने हाथों ताड़ना करते हैं । क्योंकि सन्तान और विद्याश्रों का जितना लालन 
करना है, उतना ही उनके लिये बिगाड़, और जितनी ताडना करनी है, उतना ही उनके 


——— 


83. स. प्र. समु, 2, पृ. 531 
84. द. ल. सं. (व्य. भानु), पु. 505-506 ı 
- 85. इससे पूर्व इसमें प्रमाण” लिख कर 'सामतैः पा 


णिभि:' 
दिया 2 भिः' ग्रादि महाभाष्य का qafasga श्लोक 
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लिए सुधार है । परन्तु ऐसी ताडना न करें कि जिससे अंग-भंग वा मर्म में लगने से 
विद्यार्थी वा लड़क-लड़की लोग व्यथा को प्राप्त हो जायें ।” 


वेदभाष्य में भी Hela ने दण्ड की उपयोगिता तथा श्रावञ्यकता का प्रतिपादन 
अनेक प्रसंगों में किया है । ऋग्‌ 3.2.1 के भाष्य में वे निर्देश देते हैं कि शिष्यों को faen- 
सम्पन्न करने के लिए उत्तम शिक्षा तथा ताडना की जाये-“यथा कुठारादिभिः 
साधनेर्यानानि रच्यन्ते तथा सुशिक्षाताडनेः शिष्या विद्यया संसृज्येरन्‌ । जसे कुल्हाड़ी 
आदि साधनों से काष्ठ छीलकर यान बनाये जाते हैं, वैसे उत्तम शिक्षा और ताड़नाग्रों 
से शिष्य लोग (विद्या से) सम्पन्न किये जावें ।” यजु 21.61 के भाष्य में ऐसे 
व्यक्तियों को सत्कर्तव्य बताया है जो मूर्खो की ताड़ना कर उन्हें विद्या से युक्त तथा सभ्य 
बनावें। “ये च दातार उद्यमिनः स्युस्ते विद्यां azar अविदुषामुपरि दयां कृत्वा 
विद्याग्रहणाय रोषेण संताडय तान्‌ सुमभ्यान्‌ कुयु स्तेऽत्र सत्कत्तेव्या: स्युः। और जो 
देने वाले उद्यमी होवें वे विद्या को स्वीकार कर जो ग्रविद्वान्‌ हैं उन पर दया कर्‌ 
विद्याग्रहण के लिये रोष से उन Wal को ताडना दें और उन्हें अच्छे सभ्य करें, वे इस 
संसार में सत्कार करने योग्य हेड 


| 
| 
| 
॥ 


भयप्रदान को उपयोगिता का वर्णन ऋग्भाष्य 4.1.1 में निम्न शब्दों में किया 
है--“यद्यध्यापको राजा च भूकुटीं कुटिलां कृत्वा विद्याथिनोऽमात्यप्रजाजनांश्च 
प्रेरयेत्ताह ते garr विद्वांसो धामिकाश्च जायन्ते । जो अध्यापक और राजा ATS 
टेढ़ी करके विद्यार्थी, मन्त्री और प्रजाजनों को प्रेरणा करे, तो वे उत्तम श्रेष्ठ विद्वान्‌ 
और धामिक होते हैं ।” 


निम्न मन्त्र के भाष्य में यह निर्देश दिया है कि जो व्यक्ति अज्ञात से अपराध 
कर बेठे तो उसे एकदम दण्डित करना उचित नहीं, यदि वह स्वयं अपने किये पर 
लज्जित है तो उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए । मन्त्र व भाष्य इस प्रकार है— 


मा नो वधाय हत्नवे जिहीळानस्य रीरधः: । 
मा हृणानस्य मन्यवे ।। ऋग्‌ 1.25.2 


“ईश्वर उपदिशति हे मनुष्या यूयं बालबुद्धिभिरज्ञानादपराधे कृते हननाय मा 
प्रवत्तध्वम्‌ । कश्चिदपराधं कृत्वा लज्जां कुर्यात्तस्योपरि क्रोधं मा निपातयत । Sax 
उपदेश करता है कि हे मनुष्यो, जो अल्पबुद्धि भ्रज्ञानी जन अपनी अज्ञानता से तुम्हारा 
अपराध करें, तुम उन्हें दण्ड ही देने के लिए प्रवृत्त मत होग्रो । जो अपराध करके 
लज्जा करे, उसके ऊपर क्रोध मत करो ।” 


शिक्षा के विषय (पाठ्यक्रम ) 


महषि दयानन्द ने शिक्षा-शास्त्र के विषय में विवेचन करते हुए शिक्षा के विषयों ; 
एवं पाठ्यक्रम के विषय में भी अपने ग्रन्थों में विचार व्यक्त किये हैं, तथा पाठ्यक्रम 
रूपरेखा भी प्रस्तुत की है । Ss 
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[ दयानन्द-विचार-कोश 
३२] 


इस विषय का निरूपण सत्यार्थप्रकाश तथा संस्कारविधि में विशेष ह c 
हुआ है | ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में भी यह विषय आया हे । हम af z 
विधि के पठनपाठनविधि-प्रकरण के yata ऋषि द्वारा प्रदत्त विचारों को उद्धृत 
रहे हैं । ire 

“तत्पश्चात्‌ घर को छोड़ गुरुकुल में जावे । यदि पुत्र हो तो पुरुषों को gan 
ग्रौर कन्या हो तो स्त्रियों को पाउशाला में भेजें यदि ae r - a 
यथावत्‌ न हुई हो, तो आ्राचार्य बालकों को और कन्याग्रो को स्त्री, पाणि स 
वर्णोच्चारणशिक्षा एक महीने के भीतर पढ़ा देवें, पुनः पाणिनिमुनिकृत ग्रष्टाध्यार 
का पाठ पदच्छेद अर्थसहित ्राठ महीने में, अथवा एक AT में पढ़ाकर धातुपाठ और 
दश लकारों के रूप सधवाना तथा दश प्रक्रिया भी सधवानी । पुनः पाणिनिमुनिकृत 
लिगानुशासन और उणादिगणपाठ तथा ग्रष्टाध्यायीस्थ प्वुल्‌ और तृच्‌ प्रत्ययाद्यन्त 
सुबन्तरूप छः महीने के भीतर सधवा देवें, पुनः दूसरों वार ग्रष्टाध्यायी पदार्थो क्ति, 
समास, शंकासमाधान, उत्सर्ग, श्रपवाद# श्रन्वयपूर्वंक पढ़ावें | और संस्कृत भाषण का 
भी अभ्यास कराते जायें । ्राठ महीने के भीतर इतना TSAT-TETAT चाहिए । 


तत्पश्चात्‌ पतञ्जलिमुनिकृत महाभाष्य, जिसमें वर्णोच्चारणशिक्षा, अष्टाध्यायी, 


` ग्रन्थों 3 थाव 3 
धातुपाठ, गणपाठ, उणादिगण, लिगानुशान इन छ: ग्रन्थों की व्याख्या यथावत्‌ लिखी है, 


डेढ़ वर्षे में ग्रर्थात्‌ wore महीने में इसको पढ़ना-पढ़ाना | इस प्रकार शिक्षा और 
व्याकरणशास्त्र को तीन वर्ष पांच महीने वा नौ महीने ग्रथवा चार वर्ष के भीतर 
पूरा कर सब संस्कृत विद्या के मर्मस्थलों को समझने के योग्य होवे । 


तत्पश्चात्‌ यास्कमुनिकृत निघण्टु, निरुक्त तथा कात्यायनादि मुनिकृत कोश डेढ़ 
वर्ष के भीतर पढ़के ग्रव्ययार्थ, ्राप्तमुनिकृत वाच्यवाचकसम्बन्धरूप यौगिक, योगरूढि 
और रूढि तीन प्रकार के शब्दों के AF यथावत्‌ जानें। तत्पश्चात्‌ पिगलाचार्थेकृत 
पिगलसूत्र छन्दोग्रन्य भाष्यसहित तीन महीने में पढ़, श्रौर तीन महीने में शलोकादि- 
रचनविद्या को सीखे । पुन: यास्कमुनिकृत काव्यालंकारसूत्र, वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य- 
सहित श्राकांक्षा, योग्यता, आसत्ति और तात्पर्यार्थ ग्रन्वयसहित पढ़के, इसी के साथ 
मनुस्मृति, विदुरनीति और किसी प्रकरण में के 10 सर्ग बाल्मीकीय रामायण के, ये 
सब एक वर्ष के भीतर पढ़ें और पढ़ावें | तथा एक वर्ष में सूर्यसिद्धान्तादि में से कोई 


86. सप्र समु 3, पृ 96-103 । 


87. ऋभा भू ग्रन्थप्रामाण्या पृ 311-15, एवं पठनपाठनविषय, पृ 357-63 | 


88. उत्सर्गं और श्रपवाद पर स्वामी जी ने स्वयं यह टिप्पणी दी है--““जिस सूत्र का अधिक 
विषय हो वह उत्सगं, ग्रोर जो किसी सूत्र के बड़े विषय में से थोडे विषय में प्रवृत्त हो, 
वह अपवाद कहाता है 1” 

89. 


इन पर स्वामी जी की यह टिप्पणी है-“यौगिक--जो क्रिया के साथ सम्बन्ध रखे । 
जसे पाचक याजकादि । योगरूढि--जैसे पंकजादि । रूढि--जैसे धन, वन इत्यादि । 
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एक सिद्धान्त से गणित-विद्या जिसमें बीजगणित, रेखागणित और पाटीगणित--जिसको 
अंकगणित भी कहते हैं--पढ़ें और पढ़ावें । निघण्टु से लेके ज्योतिषपर्यन्त वेदांगों को 
चार वष के भीतर पढ़ें । 
तत्पश्चात्‌ जैमिनिमुनिक्ृत सूत्र पूर्वमीमांसा को व्यासमुनिकृत व्याख्यासहित, 
कणादमुनिकृत वेशैषिकसूत्ररूप शास्त्र को गोतममुनिक्ृत प्रशस्तपादभाष्यस हित, 
वात्स्यायन मुनिकृत भाष्यसहित गोतम मुनिकृत सून्ररूप न्यायशास्त्र, व्यासमुनिकृत 
भाष्यसहित पतंजलिमुनिक्रत योगसूत्र योगशास्त्र, भागुरिम्‌ निकृत भाष्ययुक्त कपिला- 
चाय्यकृत सूत्रस्वरूप सांख्यशास्त्र, जेमिनि वा बौद्धायन ग्रादि मनिकृत व्याख्या सहित 
व्यासमुनिकृत शारीरिकसुत्र, तथा ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मृण्डक, माण्डक्य, ऐतरेय, 
| तैत्तिरीय, छान्दोग्य और वृहदारण्यक दश उपनिषद्‌, व्यासादिमुनिकृत व्याख्यासहित 
वेदान्तशास्त्र इन छह शास्त्रों को दो वर्ष के भीतर पढ़ लेवें। _ 


तत्पश्चात्‌ बहवृच्‌ ऐतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण, ग्राइवलायन Fa श्रौत तथा 
गृह्यसूत्र और कल्पसूत्र पद-क्रम और व्याकरणादि के सहाय से छन्द, स्वर, पदार्थ, 
aaa, भावार्थसहित ऋग्वेद का पठन तीन वर्ष के भीतर करे । इसी प्रकार यजुर्वेद | 
को, शतपथ ब्राह्मण और पदादि के सहित दो वर्ष, तथा गोपथत्राह्मण और पदादि के 
सहित अथर्ववेद दो वर्ष के भीतर पढ़ें और पढ़ावें । सब मिलके नौ वर्षों के भीतर 
चारों वेदों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए । 

पुनः ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, जिसको वेद्यकशास्त्र कहते हैं, जिसमें धन्वन्तरि 
जी कृत सुश्रुत श्रौर निघण्टु तथा पतंजलिमुनिक्रत चरक आदि श्राषे ग्रन्य हैं, इन को 
तीन वर्ष के भीतर पढ़ें । जैसे सुश्रुत में शास्त्र लिखे हैं, बनाकर शरीर के सब प्रवयवों 
को चीर के देखें, तथा जो उसमें शारीरकादि विद्या लिखी है, साक्षात्‌ कर । 


TIA यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, जिसको शस्त्रास्त्रविद्या कहते हैं, जिसमें 
अंगिरा ग्रादि ऋषिकृत ग्रन्थ हैं, जो इस समय बहुधा नहीं मिलते, तीन वर्ष में पढ़ें 
और पढ़ावें | 

| पुनः सामवेद का उपवेद गान्धवेवेद, जिसमें नारदसंहितादि ग्रन्थ हैं, उनको 
पढ़ के स्वर, राग, रागिणी, समय, वादित्र, ग्राम, तान, मूर्च्छना आदि का अभ्यास 
यथावत्‌ तीन वर्ष के भीतर करे | 
तत्पश्चात्‌ श्रथर्ववेद का उपवेद ग्रथवेद, जिसको शिल्पशास्त्र कहते हैं, जिसमें 
विश्वकर्मा, त्वष्टा और मयकृत संहिता ग्रंथ हैं, उनको छः वर्ष के भीतर पढ़ के विमान, 
तार, भुगर्भादि विद्याओं को साक्षात्‌ करे । 


९०. इस पर महि की निम्न टिप्पणी है--“जो ब्राह्मण वा सूत्र वेदविरुद्ध हिसापरक हो, उसका 
प्रमाण न मानना । 
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३४[ [प्रथम अध्याय : शिक्षा 
इन शिक्षा से लेके भ्रायुवेद?' तक चौदह विद्या्रों को इकत्तीस वर्षों में पढ़ के 
महाविद्वान्‌ होकर भ्रपने और सब जगत्‌ के कल्याण और उन्नति करने में सदा प्रयत्न 
किया करे 1” 

सत्यार्थप्रकाश के पठनपाठनविधि प्रकरण में भी इसी प्रकार के पाठ्यक्रम का 
निर्देश किया गया है । दोनों प्रकरणों में पर्याप्त समानता होते हुए भी कुछ क्रम में 
और कुछ विषय के ग्रध्ययन के लिये भ्रपेक्षित काल में अन्तर परिलक्षित होता है । 
सत्यार्थप्रकाश में ज्योतिषशास्त्र के अध्ययन का क्रम सबसे अन्त में है, जबकि संस्कारविधि 
में साहित्य के बाद सूर्यसिद्धान्तादि ज्योतिष विषय का श्रध्ययन-क्रम निर्धारित किया 
है । दोनों स्थलों में ग्रपेक्षित काल में जो अन्तर है वह अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका 
से स्पष्ट हो जायेगा । 


स्स्स स सन 
91. उपरिलिखित विवरण में ग्रन्त में mide का नाम है 


ae aay Wd: 'ग्रायुर्वेद तक’ का प्रभिप्राय 
AJARI उपवेदों तक” समझना चाहिये । ue 
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३६] [प्रथम अध्याय : शिक्षां 
सत्यार्थप्रकाश में गान्धर्ववेद और अर्थवेद का काल निर्दिष्ट नहीं किया है । 
ग्रन्त में उपसंहार करते हुए महषि ने लिखा है कि “ऐसा प्रयत्न पढ़ाने और पढ़ाने 
वाले करें कि जिससे बीस व इक्कीस वर्ष के भीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त 
होके मनुष्य लोग कृतकृत्य होकर सदा आनन्द में रहें । जितनी विद्या इस रीति से वीस 
वा इक्कीस वर्षों में हो सकती है उतनी श्रन्य प्रकार से शत वर्ष में भी नहीं हो 
सकतो” ।” परन्तु प्रत्येक विषय के लिए मह॒षि पृथक्‌-पृथक्‌ जो काल प्रदर्शित किया 
है उसका योग एक विकल्प के श्रनुसार 22 वर्ष 10 मास वा दूसरे विकल्प के अनुसार 
23 वर्ष होता है । इसमें गान्धर्ववेद श्रौर आयुर्वेद के लिए अपेक्षित काल सम्मिलित नहीं 
हैं। आ्रायुवेंद और धनुर्वेद के लिये चार-चार वर्ष का काल ऋषि ने निदिष्ट किया है, 
तदनुसार गान्धर्ववेद और अर्थवेद के लिए भी चार-चार वर्ष का ही काल महषि को 
ग्रभीष्ट था, यह माना जाये तो कुल योग में 8 वर्ष की संख्या और जोड़नी होगी । 
इस प्रकार कुल योग 30 वर्ष 10 मास अथवा 31 वर्ष होगा | 


संस्कारविधि के इस विषय के उपसंहार में चौदह विद्याश्रों को इकत्तीस वर्ष में 
पढ़लेने की चर्चा की है । योग करने पर एक विकल्प के अनुसार 33 वर्ष 5 मास, दूसरे 
विकल्प के अनुसार 33 वर्ष 9 मास तथा तीसरे विकल्प के अनुसार 34 वर्ष कुलयोग 
आता है। 


महेषि ने यहाँ पाठ्यविषय, उनके क्रम तथा भ्रध्ययनकाल की एक सामान्य रूप- 
रेखा, ही प्रस्तुत की है । ऋषि के ही अनुसार यदि “बुद्धिमान्‌, पुरुषार्थी, निष्कपटी, 
विद्यावृद्धि के चाहने वाले नित्य पढ़ें-पढ़ाबे०, ” तब यह आदर्श पाठविधि क्रियात्मक 
रूप से सफल हो सकती है । 


र छात्रों के उत्तम, मध्यम और निकृष्ट भेद से उनकी ग्रहणबुद्धि को देखते हुए 
इसमें यथायोग्य परिवर्तेन भी किया जा सकता है । 'शिक्षा-पद्धति' विषय के 'ग्रध्यापन' 
उपशीर्षक के ग्रन्तर्गत इस विषय में ऋग्‌ 1. 27. 5 का भाष्य प्रस्तुत करते हुए ऋषि 
का विचार उद्धृत किया जा चुका है । व्याकरणादि के प्रसंग में ऋषि द्वारा वैकल्पिक 
कालनिदेश किया जाना भी इसी बात की पुष्टि करता है। कम से कम समय में 
अधिक से afaa ज्ञान, यही ऋषि का इस पाठ्यक्रम के निर्माण में लक्ष्य रहा है । परन्तु 
यदि किसी कारणवश कोई स्त्री-पुरुष इस पाठ्यक्रम के अनुसार ग्रध्ययन न कर सके, 


तो उसके लिये मर्हाषि निम्न विषयों का निर्देश करते 
उन्हें रते है कि कम 
श्रध्ययन तो उन्हें अवश्य ही करना चाहिए है म से कम इन विषयों का 


92, स प्र, समु 3, पृ 103-4 ı 
93. संस्कारविधि में ग्रायुवद, धनुर्वेद ait गान्धर्ववेद के लिए तीन तीच वर्ष का काले मौर 


्र्थवेद के लिये 6 वर्ष गल 
सकता है। तलिका काल निर्धारित किया है। यह ऊपर तालिका में देखा जा 


94. स प्र, समु 3, व्याकरणप्रकरण, पृ 99 | 
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“जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार को विद्या न्यून से न्यून 
श्रवश्य पढ़नी चाहिए, बैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वेद्यक, गणित, शिल्पविद्या 
तो श्रवश्य ही सीखनी चाहिए” । क्योंकि इनके खीखे बिना सत्यासत्य का निर्णय, 
पति श्रादि से ग्रनुकूल वर्तमान (वर्त्ताब), यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका पालन वद्ध 
श्रौर सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिए वेसा करना, वैद्यक-विद्या से 
ग्रोषधवत्‌ श्रम्न-पान बनाना और बनवाना नहीं कर सकतीं, जिससे घर में रोग कभी | 
न श्रावे, और सव लोग सदा ग्रानन्दित रहें | शिल्पविद्या के जाने बिना घर बनवाना, | 
वस्त्र-आभुषण ग्रादि का बनाना-बनवाना, गणित-विद्या के बिना सबका हिसाब 


समझना-समकाना, वेदादि-शास्त्र-विद्या के बिना Sax और धर्म को न जान के कभी 
न बच सकें ७ |” 


यज 11. 48 का भाष्य करते हुए भो कन्यां को व्याकरणादि पढ़ाके वैद्यक- 
शास्त्र पढ़ाने का निर्देश दिया है-- 


“मातापितृभ्यां कन्याभ्यो व्याकरणादिकमध्याप्य वैद्यकशास्त्रमप्यध्यापनीयम्‌ | 
माता-पिता को चाहिए कि अपनी कन्याश्रों को व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ाकर वेद्यक- 
शास्त्र पढाव |” 

व्याकरणादि शास्त्रों का पठन-पाठन किस रीति से हो इस विषय में भी 
सत्यार्थप्रकाश एवं संस्कारविधि में महषि ने महत्त्वपूर्ण संकेत दिये हैं । वे उस प्रकार 
की सिक्षा-प्राणी के कट्टर विरोधी थे, जिसमें कवल छात्रों को तोतारटन्त का 
ही आश्रय लेना पड़ता है। परिणाम यह होता है कि समय का श्रपव्यय अधिक होता 
है तथा छात्र की किसी भी शास्त्र में योग्यता नहीं बन पाती । इसीलिये महि ने पुना 
के एक प्रवचन में कहा था--“इस समय कुछ ऐसा अनुचित सिक्षा-प्रबन्ध का प्रचार 
gal है कि इनमें से एक भी विद्या अत्यन्त परिश्रम करने पर चौबीस वर्ष में भी नहीं 
आती है । इसका कारण यह है कि केवल तोता-पाठ का घोषाघोष चलता है । इस 
प्रकार की शिक्षा-प्रणाली बन्द करनी चाहिए । प्राचीन ऋषियों ने विद्या-स्नातक 
होने को ब्रह्मचारी के लिये केवल बाहर वर्ष की हद रखी है । उद्दालक ऋषि के पुत्र 
श्वेतकेलु ने ये सब विद्यायें बारह वर्षों में सीखी थीं, ऐसा लेख मिलता है, और यदि 
प्राचीन रीति के agar इस समय भी शिक्षा दो जावे तो बारह वर्ष से विशेष समय 
इस काम में नहीं लगेगा?” 1” 


95. इससे हम परिणाम पर पहुँच सकते है कि कतिपय आवश्यक विषय तो ग्रनिवार्य रूप से 
पढ़ने ही चाहिएं, उनके अतिरिक्त जो जिस विषय में विशेषता प्राप्त करना चाहता है, 
वह विशेष विषय के रूप में उस विषय को चुन सकता है । तीब्रबुद्धि प्रतिभावान्‌ छात्र ऋषि- 
निर्दिष्ट सभी विषयों का अध्ययन कर सकते हैं । 

96. स प्र, समु 3, 1121 

97. पृ प्र, 1141 
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श्राषष ग्रन्थ ही क्यों ? 


स्वामी दयानन्द ने पठन-पाठन के प्रसंग में सर्वत्र ऋषि-कत ग्रन्थों के ही ग्रध्ययन- 
अध्यापन का निर्देश किया है। महषि का विचार है कि किसी भी ग्रन्थ-निर्माण के 
मूल ग्राधार में ऋषियों के सामने श्रति सुगम रीति से प्रत्येक अधिकारी व्यक्ति को 
अधिक से ग्रधिक ज्ञान कराना मुख्य लक्ष्य रहता है, जब कि अनृषि लोग इस सब की 
आपेक्षा पाण्डित्य-प्रदशेन को अधिक महत्त्व देते हैं। अतः व्याकरण के विषय में 
अष्टाध्यायी, महाभाष्य श्रादि आर्षे ग्रन्थों के पढ़ने के प्रसंग में ग्राषे ग्रन्थों को उप- 
योगिता का प्रतिपादन इन शब्दों में किया है-- 


“रौर जितना बोध इनके पढ़ने से तीन वर्षा में होता है, उतना बोध कुग्रन्थ 
अर्थात्‌ सारस्वत, चन्द्रिका, कौमुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षो में भी नहीं हो 
सकता । क्योंकि जो महाशय महषि लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय अपने ग्रन्थों में 
प्रकाशित किया है, वेसा इन क्षुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों में क्योंकर हो सकता 
2? महर्षि लोगों का आशय, जहाँ तक हो सके वहाँ तक, सुगम और जिसके ग्रहण में 
समय थोड़ा लगे, इस प्रकार का होता है। क्षुद्राशय लोगों की मनसा ऐसी होती हे 
कि जहाँ तक बने वहाँ तक कठिन रचना करनी, जिसको बडे परिश्रम से पढ़क ग्रल्प 
लाभ उठा सकें, जैसे पहाड़ का खोदना कौड़ी का लाभ होना । और ग्राषं ग्रन्थों का 
पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गोता लगाना, बहुमूल्य मोतियों का पाना | 


“ऋषि प्रणीत ग्रन्थों को इसलिये पढ़ना चाहिए कि वे बड़े विद्वान्‌, सब 
शास्त्रविद्‌ ओर धर्मात्मा थे । | और श्रनृषि अर्थात्‌ जो ग्रल्पशास्त्र पढ़े हैं AIX जिनका 
आत्मा पक्षपात सहित है, उनके बनाये हुये ग्रन्थ भी वैसे ही हैं 1799 


त्याज्य ग्रन्थ 


पठन-पाठन विधि का निदेश करते हुए महषि ने परित्याग योग्य ग्रन्थों 

ग्य ग्रन्थों (जिनका 

पठन-पाठन नरह होना चाहिए) का परिगणन किया है । उनका विचार है कि 

ae P a कुछ Ee cs फिर भी ग्रसत्य मिश्रित होने से 'विषसम्पृक्तान्नवत्‌' 
T अन्न विष lat से छोड़ने है वैसे न्थ भी 

OE त युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है वैसे, ये ग्रन्थ भी 


“प्रब जो परित्याग के योग्य 


ग्रन्थ हैं, उनका परिगणन संक्षे 
है । aaia जो-जो नीचे ग्रन्थ लिखेंगे, रिगणन संक्षेप से किया जाता 


वह-वह्‌ जाल-ग्रन्थ समझना चाहिए-- 


98. सप्र, समु 3, प॒ 99-100 ı 
99. वही, पृ 104 | 
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व्याकरण में कातन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, मुग्धबोध, कोमुदी!%, शेखर, 
मनोरमादि | कोश में श्रमरकोशादि'", छन्दोग्रन्य में वत्तरत्नाकरादि । शिक्षा में 'ग्रथ 
शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा” इत्यादि । ज्योतिष में शीघ्रवोध, मुहुर्त चिन्ता- 
मणि श्रादि | काव्य में नायिका भेद, कुवलयानन्द, रघुवंश, माघ, किराताज नीयादि । 
मामाला में थमासन्थु, ब्तार्कादि; वेशेषिक में तकंसंग्रहादि; न्याय में जागदोली 
आदि ; योग में हुठप्रदीपिकादि; सांख्य में सांख्यतत्त्वकौमुद्यादि; वेदान्त में योग 
aiqo, पञ्चदश्यादि । वैद्यक में ars गंधरादि; स्मृतियों में एक मनुस्मृति में प्रक्षिप्त 
इलोक और ्रन्य सव स्मृति । सब तन्त्र-ग्रन्थ, सव पुराण, सब उपपुराण, तुलसीदासकृत 


Ws रुकमणीमंगलादि और सर्व भाषा ग्रन्थ । ये सब कपोलकल्पित मिथ्या 
ग्रन्थ ee ” 


3 ज्योतिष से सम्बन्धित कौन से ग्रन्थ नहीं पढ़ने चाहिएं इस विषय में वे लिखते 
है--“परन्तु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्त wife के फल के विधायक ग्रन्थ 
हैं, उनका मूठ समक के कभी न पढ़ें और न पढ़ावें ।”?० “जरा विचार तो करो कि 
सारे महाभारत भर में एक स्थान पर भी जन्मपत्रिका का वर्णन नहीं आया है। 
इससे E हुआ है कि फलितज्योतिष की जड़ कहीं भी श्रय विद्या में नहीं है, यह 
स्पष्ट हे 1106 


ऋषि की दृष्टि में जो ग्रन्थ वेदविरुद्ध हैं, युक्ति-प्रमाण से रहित हैं, श्रनाप्तों 
द्वारा उक्त हैं, उनसे केवल ग्रन्धविश्वासों की वृद्धि, सत्यविद्या का हास एवं समय का 


225 


100. ग्रष्टाध्यायी-क्रम तथा कोमुदी-क्रम में से महषिदयानन्द ग्रष्टाध्यायी-क्रम के ही पक्षपाती थे । 
कौमुदी-क्रम में यद्यपि एक विषय के सब सूत्र एक स्थान पर ग्रा जाते हैं, इस बात की 
सुविधा है, तथापि वहाँ यह ज्ञात नहीं पाता कि सुत्र का दिया हुआ अर्थ केसे हो गया । 
ग्रष्टाध्यायी-क्रम में अनुवृत्ति से यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है और बिना रटे ही बोध हो 
सकता है । यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि यदि ऋषि की दृष्टि में कोमुदी-क्रम उपादेय नहीं 
था तो स्वयं उन्होंने नामिक, श्राख्यातिक श्रादि वेदांग-प्रकाश ग्रन्थों की रचना क्यों की ? 
इसका उत्तर यह है कि वेदांगप्रकाश ग्रन्थ महि ने केवल उनके लिए रचे हैं, जो संस्कृत 
में सामान्य प्रवेश करना चाहते हैं । पाण्डित्य-प्राप्ति के लिये श्रष्टाध्यायी-क्रम को हो वे 
ग्राह्य मानते थे । 

101. 'ग्रमरकोश में अनेक प्रसंगों में पर्यायवाची रूप में ऐसे शब्द पठित हैं जो कि पौराणिक 
कल्पना के श्राधार पर निमित हुए हैं! स्वगंवर्ग तो प्रायः पौराणिक देवी-देवताओं की 
पुराणों में वणित कहानियों का ही स्मरण कराता है। अत: पौराणिक मिथ्या संस्कारों 
से बचने के लिये अ्रमरकोश' का निषेध किया है । 

102. स प्र, समु 3, पृ 1051 

103. बही, पृ 103। 

104. पृ प्र, पृ 621 
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mem होता है । ग्रतः वे ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के 'ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य' प्रकरण 
में इस विषय पर विशेष विचार करते हुए परित्याग योग्य ग्रन्थों का इस प्रकार निर्देश 
देते हैं-- 

“aaa भिन्नाः पक्षपातक्षुद्रविचारस्वरूपविद्याऽधर्माचरणप्रतिपादना 
अनाप्तोक्ता वेदार्थविरद्धा युक्तिप्रमाणविरहा ग्रन्थाः केनापि कदाचिदंगीकार्या इति | 


ते च संक्षेपतः परिगण्यन्ते-रुद्रयामलादयस्तन्त्रग्रन्थाः । ब्रह्मवेवर्तादीनि 
पुराणानि । प्रक्षिप्तश्लोकत्यागाया मनुस्मृतेव्येतिरिक्ताः स्मृतयः | सारस्वतचन्द्रिकाकी- 
मुद्यादयो व्याकरणाभासग्रन्थाः । मीमांसाशास्त्रादिवि रुद्धनिर्णयसिन्ध्वादयो ग्रन्थाः । 
वैशेषिकन्यायशास्त्रविरुद्धास्तकंसंग्रहमारभ्य जागदीश्यन्ता न्यायाभासग्रन्थाः । योग- 
शास्त्रविरुद्धा हठप्रदीपिकादयो ग्रन्थाः । सांख्यशास्त्रविरुद्धाः सांख्यतत्वकोमुद्यादयः । 
वेदान्तशास्त्रविरुद्धा वेदान्तसारपञ्चदशीयोगवासिष्ठादयो ग्रन्थाः । ज्योतिषशास्त्र- 
विरुद्ध मुहुत्तं चिन्तामण्यादयो मुहु त्तजन्मपत्रफलादेशविधायका ग्रन्थाः | तथैव श्रौतसूत्र- 
विरुद्धा स्त्रिकण्डिकास्नानसून्रपरिशिष्टादयो ग्रन्थाः । मार्गशीषेकादशीकाशीस्थलजल- 
सेवनयात्राकरणदर्शननामस्मरणस्तानजडमूतिपुजाकरणमात्रेणैव मृक्तिभावनपापनिवारण- 
माहात्म्यविधायका: सर्वे ग्रन्थाः | तथैव पाखण्डिसम्प्रदायनिमितानि सर्वाणि पुस्तकानि च, 


नास्तिकत्वविधायका ग्रन्थाइचोपदेशाइच । ते सर्वे वेदादिशास्त्रविरुद्धा युक्तिप्रमाणहीनाः 
सन्त्यतः शिष्टेरग्राह्या भवन्ति । 105 


2 इसके ग्रतिरिक्त संन्यासी के कर्तव्यों का निर्देश देते हुए भी परित्याग-योग्य 
WAT का उल्लेख इस प्रकार किया है--“जो वेद से विरुद्ध मतमतान्तर के ग्रन्थ 


जिनके बाइबिल, कुरान, पुराण, मिथ्याभिलाप तथा काव्यालंकार कि जिनके पढने- 
सुनने से मनुष्य विषयी और पतित हो जाते हैं, उन सबका निषेध करता रहे 17208 


शिक्षा में संस्कृत का स्थान 


महषि दयानन्द संस्कृत-विद्या एवं संस्कृत-भाषा के प्रचार-प्रसार को कितना 
आवश्यक समभते थे, यह उनके द्वारा प्रदर्शित पूर्व पाठ्यक्रम को देखकर भली- 
भाँति स्पष्ट हो जाता है, जिसमें उन्होंने आदि से ग्रन्त तक संस्कृत-विद्या्रों के ही 
पढ़ने-पढ़ाने का निदेश दिया है । उनका यह दृढ विचार था कि जब तक संस्कृत-विद्या 
की उन्नति न होगी, तब तक भारत का कल्याण होना असंभव है । प्रतः वे शिक्षा के 


क्षेत्र में Wed का पठन-पाठन ग्रनिवार्यं समझते थे । उनके विचारों को निम्नलिखित i 
उद्धरण से श्रच्छी प्रकार जाना जा सकता है-- 


' इससे यह मेरा विज्ञापन है आर्यावर्तं देश का राजा इंगरेज बहादुर से वि 
a दूर से कि 
संस्कृत विद्या की ऋषि-मुनियों की रीति से प्रवृत्ति कराये । इस से राजा और प्रजा 


105. ऋ भा भू, ग्रन्थप्रामाण्याप्रोमाण्य, पु, 315-16 | 
106. सं वि, संन्यासप्रकरणम्‌, पृ 307 | 
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का श्रनन्त सुख लाभ होगा । ग्रौर जितने श्रार्यावर्तवासी सज्जन लोग हैं, उनसे भी मेरा 
यह कहना है कि इस सनातन संस्कृत विद्या का उद्धार ग्रवइय करे ऋषि मनियों की रीति 
स, तो अत्यन्त आनन्द होगा । और जो यह संस्कृत विद्या लोप हो जायेगी तो पव 
मनुष्यों की aga हानि होगी । इसमें कुछ सन्देह नहीं परन्तु ्रार्यावर्त देश की 
स्वाभाविक सनातन विद्या संस्कृत ही है उसी से इस देश का कल्याण होगा, अन्य 
देशभाषा से नहीं । wea देश भाषा तो जितना प्रयोजन उतनी ही पढ़नी चाहिए 
श्रोर विद्यास्थान में संस्कृत ही रखना चाहिये 17107 


कुछ लोगों ने स्वामी जी के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि वेदभाष्य का 
अंग्रेजी वा उद्‌ में अनुवाद किया जाये, जिससे कि वेदभाष्य का श्रधिकाधिक प्रचार 
हो सके । पर महषि ने यह सोचकर कि जो अंग्रेजी पढे लिखे व्यक्ति मेरे वेदभाष्य 
को समभने के लिये संस्कृत के अध्ययन में प्रयत्न कर रहे हैं, वे अंग्रजी में ग्रनवाद 
सुलभ होने पर संस्कृत पढ़ना छोड देंगे, वेदभाष्य के अनुवाद का प्रस्ताव रह कर 
दिया (108 उन्होंने थियोसोफिकल सोसायटी के संस्थापक मैडम ब्लेवेटस्की और कर्नल 
Ache को भो सस्कृत पढने को प्रेरणा दी थी," तथा धनी-मानी सज्जनों को 
प्रेरित कर अनेक संस्कृत पाठशालागरं का निर्माण कराया था । संस्कृत पाठयालाग्रों 
क संचालकों को वे निरन्तर उद्बोधित करते रहते थे कि इन शालाग्रों में ्रधिकाधिक 
सस्कृत का ग्रध्ययनाध्यापन होना चाहिये | ला० कालीचरण के नाम लिखे गये एक 
पत्र में स्वामीजी कहते हैं--“इस पाठशाला में अधिक करके संस्कृत की उन्नति पर 
ध्यान करना चाहिए 172110 

जब उन्हें जानकारी मिलती है कि संस्कृत का पठन-पाठन सन्तोषजनक नहीं है, 
तब पुन: वे पत्र द्वारा यह निदेश देते हैं -“आप लोगों की पाठशाला में ग्रायभाषा संस्कृत 
का प्रचार बहुत कम और अन्य भाषा ग्र्थात्‌ अंग्रेजी व उडू, फारसी अधिक पढाई 
जाती है । इससे वह ग्रभीष्ट जिसके लिये यह शाला खोली गयी है, सिद्ध होता नहीं 
दीखता | वरन्‌ श्रापका यह हजारह मुद्रा का व्यय संस्कृत की ओर से निष्फल होता 
भासता हे ।“आप लोग देखते हैं कि बहुत काल से आर्यावत में संस्कृत विद्या का 
अभाव हो रहा है, वरन्‌ संस्कृत रूपी मातृभाषा को जगह अंग्रेजी लोगों की मातृभाषा 
हो चली है 1721 

ये सभी उद्धरण इस बात के हा हैं कि संस्कृत के लिये महर्षि के हृदय में 
कितना सम्मान था तथा वे उसके प्रचार-प्रसार के लिये कितने प्रयत्नशील थे । वे तो 
वेद और प्राचीन आष ग्रन्थों के ज्ञान से ही मनुष्य-जन्म को सफलता स्वीकार करते 


107. ऋकके प प और वि, पृ 20-22 । 
108. वही, g 83, 1571 

109. वही, प्र 1341 

110. वही, पृ 289 । 

111. वही, पु 290 । 
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थे 2 उनके विचार से संस्कृत भाषा सभी भाषाओं का मूल हे तथा इस भाषा से 
जितना आनन्द व माधुर्य है वह AA किसी भाषा में नहीं है । पूना के एक प्रवचन में 
जो शब्द संस्कृत भाषा के विषय में उन्होंने कहे थे वे इस बात को और भी श्रधिक 
स्पष्ट कर देते हैं-- 

‘Sar में जैसा अनन्त alae है उसी तरह संस्कृत भाषा में भी श्रनन्तानन्द 
है । इस भाषा के सदुश मृदु, मधुर और व्यापक, सर्वेभाषाओं की माता, ऐसी दूसरी 
कौन सी भाषा हे? जब यदि कोई कहे कि ‘ag भाषा एक ही देश की क्यों होनी 
चाहिए ?' तो देखो, संस्कृत भाषा एक ही देश की नहीं है। सर्व भाषाओं का मूल 
संस्कृत में है । इसलिये सर्वज्ञान का मूल जो वेद, वे भी संस्कृत ही में हैं । जिस-जिस 
देश में संस्कृत भाषा पहुंची, उस-उस देश के विद्वान्‌ लोगों के मन का ग्राकर्षण करती 
जाती है और यह दूसरी भाषाओं के मातृस्थान में है, ऐसी योग्यता प्राप्त करती 
जाती है ।॥ 119 


विदेशो भाषाओं का ग्रध्ययन 


संस्कृत के श्रभ्युत्थान के साथ-साथ ग्रावश्यकतानुसार ग्रन्य देशी-विदेशी 
भाषाओं का भी ग्रध्ययन-अ्ध्यापन होना चाहिए, यह महषि की दृष्टि रही हे । राणा 
उदयपुर को लिखे विशेष नियमों में सप्तम नियम इसी बात की पुष्टि करता है 11५ 
पर यह उन्हें कदापि सह्य नहीं था कि ग्रपने देश की संस्कृत भाषा को छोड़कर विदेशी 
भाषाओं को प्रमुखता दी जाये । इसलिये ब्राह्मसमाज ग्रौर प्रार्थनासमाज की 
आलोचना करते हुए वे लिखते हैं-- 


“ब्राह्मसमाजी और प्रार्थनासमाजियों का एतद्देशस्थ संस्कृत विद्या से रहित 
अपने को विद्वत्‌ प्रकाशित करना, इंगलिश भाषा पढ्के पण्डिताभिमानी होकर फटिति 


एक मत चलाने मे प्रवृत्त होना, मनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम क्योंकर हो 
सकता है ? "15 $ 


्रन्यदेशीय भाषाओं के अक्षरों का अभ्यास देवनागरी अक्षरों के साथ पाँच वर्ष 

को अवस्था में ही कराने का निर्देश महषि ने माता-पिताश्रों को दिया है 119 qat- 
प्रवचन में भी महाभारतकालीन विदुर, युधिष्ठिर आदि का उदाहरण देकर AA 
भाषाश्रों के ग्रध्ययन का श्रौचित्य इस प्रकार सिद्ध किया है--“देखो, विदूर, युधिष्ठिर, 

i भीष्म आदि बहुत सी भाषाओं को जानने वाले थे । वे परिचम की बहुत सी भाषाओं 


112. वही, पृ 88 | 

113. पू प्र, पृ 39 । 

114. ऋ द के प श्रौर वि, पृ 371 । 
115. सप्र, समु 11, पृ 573 | 
116 सप्र, समु 2, पृ 48 | 
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को बोल सकते थे । आजकल के शास्त्री महाराजों से यदि कहो कि यावनी श्रोर 
म्लच्छ भाषा सीखने में कोई दोष नहीं, तो वे कहने लगते हैं 

न वदद्‌ यावनीं भाषां प्राण: कष्ठगतेरपि | 

हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेज्जेनमन्दिरम (17 


Al वाद दुगांप्रसादजी के नाम लिखे गये एंक पत्र में पाठशाला में अध्ययन तु 
सस्कृत व अग्र जी क साथ-साथ पढ्ने-पढ़ाने का निदेश करते हुए महर्षि ने लिखा है 


“पाठशाला में संस्कृत का काम ठीक-ठीक होना चाहिए । जैसे मिशन स्कूलों 
ase अपन ग्रन्य स्वार्थ सिद्धि के लिये व्राईबिल सुन लेते हैं और कुछ ध्यान नहीं 
दत, वसे जा संस्कृत सुन लिया, तो क्या लाभ होगा ? इस पाठशाला में मुख्य संस्कृत 
जा मातृभाषा है, उसकी ही वृद्धि होनी चाहिए । वरन्‌ फारसी का होना कुछ आवश्यक 
नहीं | केवल संस्कृत और राजभाषा अंग्रेजी, दो ही का पठन-पाठन होना आवश्यक 
' है; MATS at समय दोनों जारी रहें और दोनों की परीक्षा भी माहवार बड़ी 
सावधानी और दृढ नियम के साथ हुआ करे और दोनों की ही भ्रपेक्षा से कक्षा वा 
. नम्बर को वृद्धि विद्यार्थियों की gar करे 1718 


इनके आधार पर यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि महषि दया- 
नन्द ने पठन-पाठन के क्रम में एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया था, जिसमें 
सस्कृत भाषा को मुख्य स्थान प्राप्त था तथा अन्य भाषायें आवश्यकतानसार सीखी 
जा सकती थीं । 


विस्तत ज्ञान 


स्वामी दयानन्द'ने ' जिस पाठयक्रम को हमारे सामने रखा है, उसे देखकर यह 
निश्चित हो जाता है कि वे शिक्षा के केवल एकांगी स्वरूप को स्वीकार नहीं करते थे । 
न्होंने शिक्षा के द्वारा धर्म और विज्ञान का समन्वयात्मक रूप से यथार्थज्ञान अथवा 
- दुसरे शब्दों में पृथिवी से लेकर ईर्वरपर्यन्त Talal. का यथावत्‌ साक्षात्कार कर.उनसे 
उपकार ग्रहण करने का निर्देश अनेक स्थलों. में किया है । स्पष्ट है कि उनके विचार 
से शिक्षा का क्षेत्र केवल सामान्य ग्रक्षरज्ञान अथवा किसी शास्त्रविशेष के ज्ञान तक ही 
सीमित न था । वे सभी प्रकार की विद्याग्रों के भ्रध्ययन-ग्रघ्यापन के पक्षपाती थे 11१ 
वेदभाष्य के निम्न उद्धरणों से, भलीभांति प्रकट हो सकेगा कि वे शिक्षा द्वारा कितना 
विस्तृतज्ञान कराना चाहते थे । 


117, ninu i 

118. सदकेप प और वि, पृ 292 1 

119. इस सम्बन्ध में छान्दोग्य उपनिषद्‌ (7.1.1,2) द्रष्टव्य है, जिससे सूचित - होता है कि 
नारद ने चारों वेद, इतिहास-पुराण, fer, राशि, देव, निधि, वाकोवाक्य, एकायन, 
देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या तथा सपंदेवजनविद्याएं पढ़ी थी । . 
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पृथिवी से लेकर ईश्वर पर्यन्त पदार्थो के ज्ञान का उल्लेख करते हुए agin 
लिखते हैं-- 

“बिद्ृद्धि रस्मिन्‌ जगति पृ थिवीमारभ्येश्वरपर्येन्तातां पदार्थानां चिज्ञानप्रचारेण 
र्वान्‌ मनुष्यान्‌ विद्यया क्रियावतः संपाद्य सर्वाणि सुखानि सदा संपादनीयानि । विद्वानों 
को उचित है कि इस संसार में पृथिवी से लेके ईश्व रपर्यन्त पदार्थो के विशेष ज्ञान (के 
प्रचार से) उत्तम शिल्पविद्या से सब मनुष्यों को उत्तम-उत्तम क्रिया सिखाकर सब 
gal का प्रकाश करना चाहिए । "१ मात्रादिमिबिदुषीभिः कन्या: frarfafatagtg: 
ुत्रास्सम्यक्‌ शिक्षणीया यदेते भूमिमारम्येश्वरपयन्तानां पदार्थानां विद्याः प्राप्य 
घर्मिष्ठा भुत्वा सर्वान्‌ मनुष्यादीन्‌ सततमानन्दयेयुः । माता आदि विदुषियों को कन्या 
और विद्वान्‌ पिता ग्रादि को पुत्र अच्छे प्रकार शिक्षा देने योग्य हैं, जिससे यह भूमि से 
लेकर ईशवरपर्यन्त पदार्थो की विद्याश्रों को पाके धामिक होकर सब मनुष्यों को निरन्तर 
ग्रानन्दित करें (!श “gran उपदेशकाध्यापका जना यथा प्रत्यक्षं गवादिकमदुष्टं वस्तु 
वा दर्शयित्वा साक्षातकारयन्ति तथा शमादिगुणान्वितेम्यो धीमद्भ्यः श्रोतृभ्योऽध्येतृभ्यश्च 
पृथिवीमारभ्येश्वरपर्यन्तानां पदार्थानां सांगोपांग विद्या: साक्षात्कारयन्तु, नात्र 
कपटालस्यादिकुत्सितं कमे कदाचित्‌ FET: । शास्त्र के वक्ता उपदेश करने और विद्या 
पढ़ाने वाले विद्वान्‌ जन जैसे प्रत्यक्ष गो ग्रादि पशु को वा छिपे हुए वस्तु को दिखाकर 
प्रत्यक्ष कराते हैं, वेसे शम, दम आदि गुणों से युक्त बुद्धिमान्‌ श्रोता वा श्रध्येताश्रों को 
पृथिवी से लेके ईश्वर पर्यन्त पदार्थो का विज्ञान देने वाली सांगोपांग विद्याश्रों को 
प्रत्यक्ष करावें और इस विषय में कपट श्रौर श्रालस्य रादि निन्दित कर्म कभी न 
करें । 1१2 इसी प्रकार 


शं नो AA एकपाद्‌ देवो Meg शं नोऽहिबु ध्न्यः शं समुद्रः | 
शं नो श्रपां नपात्पेरुरस्तु शं न: पृश्निर्भवतु देवगोपाः ॥। ऋग 7. 35. 13 


SR मन्त्र के भाष्य में ईश्वर, मेघ, समुद्र और नौविद्या के ग्रहण कराने का 
वर्णन किया है--'हे भ्रध्यापकोपदेशकाः, यूयमस्माञ्जन्ममरणादिदोषर हितेश्वरमेघ 
समृद्रनौविद्या ग्राहयन्तु, यतो वयं सर्वेषां रक्षका भवेम। हे ग्रध्यापक और उपदेशको, 
तुम हम लोगों को जन्ममरणादिदोषरहित ईश्वर, मेघ, समुद्र और नौका की विद्या 
का ग्रहण कराइये, जिससे हम लोग सबके रक्षक हों ।” 


सम्पूर्ण िद्याओं के श्रध्ययन-श्रध्यापन का निर्देश देते हुए वे कहते हैं-“बिद्वद 
रस्मिन्‌ संसारे मनुष्यजन्म प्राप्य वेदादिद्वारा सर्वा विद्याः प्रत्यक्षी कार्याः । नेव कस्यचिद्‌ 
ae गुणकमस्वभावानां प्रत्यक्षीकरणेन विना विद्या सफला भवतीति वेदितव्यम्‌ \ 
विद्वानों को इस संसार में मनुष्य जन्म पाकर वेद द्वारा सब विद्या प्रत्यक्ष करनी चाहिए, 


120. % भा 1. 9. 2, भावार्थ । 
121. ऋ भा 7. 35. 9, भावार्थ । 
122. ऋ भा 1. 116. 23, भावार्थ । 
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क्योंकि कोई भी विद्या पदार्थों के गुण, कर्म और स्वभाव को प्रत्यक्ष किये बिना सफल 
नहीं हो सकती 2? “परमविद्वान्‌ सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ सर्वा विद्याः प्रापय्य विद्यावतो 
बहुश्र,तान्‌ स्वच्छन्दान्‌ सुरक्षितान्‌ कुर्याद्‌ यतो निःसंशयाः सन्तः सदा सुखिनः स्युः । 
उत्तम विद्वान्‌ सभाध्यक्ष सव मनुष्यों के लिए सब विद्याग्रों को प्राप्त कराके सबको 
विद्यायुक्त, बहुश्रुत, रक्षा वा स्वच्छन्दता से युक्त करे कि जिससे सब निस्सन्देह होकर 
सदा सुखी रहें ।” 
हस्तक्रिया में मनुष्यों को निपुण बनाने के लिए यजु 20. 12 के भाष्य में इस 
प्रकार निर्देश दिया है--“श्रध्यापकोपदेशकाः पूर्व वेदानध्याप्य पृथिव्यादिपदार्थविद्याः 
संज्ञाप्य कारणकार्यसम्बन्धेन तद्गुणान्‌ साक्षात्कारयित्वा हस्तक्रियया सर्वान्‌ जनान्‌ 
कुशलान्‌ संपादयेयुः । अध्यापक और उपदेशक प्रथम वेदों को पढ़ा, पृथिव्यादि पदार्थः 
विद्याश्रों को जना, कार्यकारण के सम्बन्ध से उनके गुणों को साक्षात्‌ कराके हस्तक्रिया 
से सब मनुष्यों को कुशल अच्छे प्रकार किया करें ।” 
यजुर्वेद के ही निम्नलिखित मन्त्र के भाष्य में गानवादित्रनृत्यादि की शिक्षा का 
उल्लेख हुआ है-- 
नर्माय पु श्‍चलू हसाय कारि यदासे शबल्यां 
ग्रामण्यं गणकममिक्रोशकं तान्महसे वीणावादं 
पणिध्नं तूणवध्मं तान्नृतायानन्दाय तलवम्‌ ॥ यजु 30. 20 
“'मनुष्येहास्यिव्यभिचारादिदोषांस्त्यवक्त्वा गानवादित्रनृत्यादिकमंणां शिक्षां 
प्राप्यानन्दितव्यम्‌ । मनुष्यों को चाहिए कि हंसी श्रौर व्यभिचारादि दोषों को छोड़ 
और गाने, बजाने, नाचने आदि की शिक्षा को प्राप्त होके आनन्दित होवें ।” 


सहशिक्षा 


सहशिक्षा के विषय में महर्षि का स्पष्ट विचार है कि वह कदापि नहीं होनी 
चाहिए .। उनके अनुसार लड़के भौर लड़कियों के शिक्षणालय पृथक्‌ ही होने चाहिएं । 
वे लिखते हैं-- 

“इस लिये आठ वर्ष के हों तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को 
लड़कियों की शाला में भेज देव ।“और वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला दो 
कोस एक दूसरे से दूर होनी चाहिएं । जो वहाँ श्रघ्यापिका और अध्यापक पुरुष वा 
नौकर-चाकर हों वे कन्याग्रो की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में 
पुरुष रहें | स्त्रियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का ओर पुरुषों को पाठशाला में 
पांच वर्ष की लड़की _ न जाने पावे | HA जब तक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी 
रहें तब तक स्त्री वा पुरुष का दर्शन, स्पेन, एकान्त-सेवन, pe विवय परस्पर 
क्रीडा, विषय का ध्यान और संग इन आठ प्रकार के AAAI से अलग रहें। 7४ 


123. ऋ भा 1.22.10. भावार्थ । 
124. स प्र समु 3, पृ 57-58 । 
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यज 11.59 के व्याख्यान में भी लड़के-लड़कियों की पृथक्‌ शाला का वर्णन 
है-कुमाराः पुरुषंशालां कुमार्यश्च स्त्रीशालां गत्वा ब्रह्मचयं विधाय सुशीलतया बिद्याः 
पाकविधि चं गह.णीयुः श्राहारविहारानपि सुनियमेन सेवथेयुः । न कदाचिद्विषयक्था 
शणयः सञ्चमांसालस्यातिनिद्रां विहायाध्यापकसेवानुकूलताभ्यां ataa सुब्रतानि- 
घरेयुः । लड़के पुरुषों की और लड़कियां स्त्रियों की पाठशाला में जा ब्रह्मचर्य की 
विधिपूर्वक सुशीलता से विद्या ग्रोर भोजन बनाने की क्रिया सीखें और ग्राहार-विहार 
भी ग्रच्छे नियम से सेवें। कभी विषय की कथा न सुनें मद्य, मांस, ग्रालस्य ग्रौर 
श्रत्यन्त निद्रा को त्याग के पढ़ाने वाले की सेवा गौर उसके अनुकूल adh श्रच्छे नियमों 


को धारण करें |” 


विद्या पढ़ने-पंढाने के विघ्न 


विद्या पढ़ने-पढ़ाने के विघ्नों को छोड़ने की प्रेरणा करते हुएं उनका वर्णन मह 
ने इस प्रकार किया है-- 

“जो विद्या पढ्ने-पढ़ाने के विघ्न हैं, उनको छोड़ देवें । ज़ैसे- कुसंग, अर्थात्‌ दुष्ट 
विषयी जनों का संग; दुष्टव्यसन, जसे मद्यादि सेवन और वेश्यागमनादि; बाल्यावस्था 
में विवाह, अर्थात्‌ पच्चीस वर्ष से पूर्व पुरुष और सोलहवें वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह 
हो जाना; पूणं ब्रह्मचर्यं न होना; राजा, माता-पिता और विद्वानों का प्रेम वेदादि- 
शास्त्रों के प्रचार में न होना; ग्रतिभोजन, श्रतिंजागरण करना, पढ़ने-पढ़ाने, परीक्षा 
लेने व देने में ग्रालस्य वा कपट करना; संर्वोपरि विद्या का लाभ न समझना; 
ब्रह्मचर्य से बल, बुद्धि, पराक्रम, ग्रारोग्य, राज्य-धन की वृद्धि न मानना; ईश्वर का 
ध्यान छोड़ ग्रन्य पाषाणादि जड़ मूर्ति के दशेन-पूजन में व्यर्थ काल खोना; माता-पिता, 
अतिथि श्रोर ग्राचाय्ये, विद्वान्‌ इनको सत्य मृति मानकर सेवा सत्संग न.क़्रना | 


वर्णाश्रम के धर्म को छोड़ उध्वेपुण्ड, त्रिपुण्ड, तिलक, कण्ठी, माला-धारण; 
एकादशी, a आदि AT करना, काश्यादि तीर्थ और राम, कृष्ण, नारायण, 
Sa भगवती, ्रणेशादि के नाम-स्मरण से पाप दूर होने का विश्वास; पाखण्डियों के 
पदेश से विद्या पढ़ने में AASI का होना; विद्या, धर्म, योग,. परमेश्‍वर की उपासना 
कें विना मिथ्या पुराणेनामक भागवतादि की कथादि से मुक्ति .का'मानना; लोभ से 
प्रवृत्ति क विद्या मे प्रीति न रखना; इंधर-उधर व्यर्थं घूमते रहना; 
इत्यादि 'मिथ्या-व्यवहारं में फंसके ब्रह्मचर्य श्रौर विद्याक्रे लाभ से रहित होकर रोगी 

श्रौर मुखें बने रहते हैं । ० ee ge 
‘ mes के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि, जो दूसरों को विद्या-सत्संग 
हटा श्रौर ATT जाल में फंसा के उनका तन-मन-धन नष्ट कर देते हैं, रौर चाहते 

© ` येगे 

हैं कि जो क्षत्रियादि वर्ण पढ़कर विद्वान्‌ हो जायेगे, तो हमारे पाखण्डजाल से.छट, 
श्रौर हमारे छल को जान कर रेगे। इत्या it और 
, * हमारा अपमान करेंगे । इत्यादि विघ्नों को राजा और 
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प्रजा दूर करके श्रपने लड़कों और लड़कियों को विद्वान करने के लिए तन-मन-धन से 
प्रयत्न किया करें 7125 


शिक्षक कसे हों ? 


राष्ट्राय जावन एवं मानव समाज के अभ्युदय में जितना क्रियात्मक एवं स्पष्ट 
योगदान शिक्षक का-है, उतना अन्य किसी का नहीं । पर शिक्षक से ग्रभ्युदय को यह 
आशा हम तभा कर सकते हैं, जव कि शिक्षक अपेक्षित योग्यता से सम्पन्न हों | ग्रतएव 
महर्षि ने इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए अपने ग्रन्थों में नेक स्थलों 
पर महत्त्वपूर्ण निर्देश दिये हें । ग्राचार्य की परिभाषा महषि ने इस प्रकार की 


जो सांगोपांग वेदविद्याश्रों का ग्रध्यापन, सत्याचार का ग्रहण और मिथ्याचार 
का त्याग करावे, वह आचार्य कहाता है ॥/1२७ 
“जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण BUH सब विद्याग्रों को पढ़ा देवे, उसको आचार्य 
कहते हैं । "127 
जो विद्याथियों को अत्यन्त प्रम से धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षापुर्वक विद्या 
देने के लिये तन-मन-धन से प्रयत्न करे उसको आचार्य कहते हैं 1129 


इन परिभाषाग्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि महषि.की दृष्टि में शिक्षक 
केवल श्रक्षर-ज्ञानमात्र कराने वाला नहीं होता, श्रपितु श्रेष्ठाचार, सत्याचार व धर्मयुक्त 
व्यवहार ग्रहण कराना भी उसका कर्तव्य हे । इसके लिये आ्रावश्यक हैं कि वह स्वयं 
भी श्रेष्ठाचारी, सत्याचारी व धामिक हो । इसलिये स्वामी जी शिक्षक के विषय में 
अपने मन्तव्य को और भी स्पष्ट कर देते हैं कि--'जो अध्यापक पुरुष वा स्त्री 
दुष्टाचारी हों, उन से शिक्षा न दिलावें । किन्तु जो पूर्णविद्यायुक्त धार्मिक हों, वे ही 
पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं । 12१ 
पुनः 'पढ़ाने हारे अध्यापक और अध्यापिका केसे होने चाहिएँ! इस विषय में 
निम्न श्लोक उद्धृत करते हुए सत्यार्थप्रकाश में महर्षि लिखते हैं-- 
“'ग्रात्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्षा धर्मनित्यता । 
यमर्था नापकषन्ति स॒ वे पण्डित उच्यते ॥ 11 
निषेवते प्रशस्ताति निन्दितानि न सेवते। 
नास्तिकः sga एतत्‌ पण्डितलक्षणम्‌ ॥ 2 ॥ 


125. स प्र, समु 3, पृ 108-9. 1 
126. स प्र, स्वमन्तव्या, पृ 925 । 
127. द ल सं (maaa), पृ 578 । 
128. दल सं (व्य भानु), पृ 5021 
129. स प्र, समु 3, पृ 57-58 1 
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क्षिप्रं विजानाति चिर श्वणोति, 

विज्ञाय चार्थ भजते न कामात्‌ । 
नासम्पृष्टो ह्य पयुङ क्ते पराथें, 

तत्‌ प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥। 3 ॥। 
नाप्राप्यमभिवाछन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्‌ | 
आपत्सु च त मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥॥ 4 ॥। 
प्रवृत्तवाक्‌ चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ | 
प्राशु ग्रन्थस्प वक्ता च थः स पण्डित उच्यते ॥। 5 ॥ 
श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चेव धुतानुगा । 
असंभिन्नायमर्यादः पण्डिताख्यां लभेत सः ॥ 6॥ 


ये सब महाभारत उद्योगपवं विदुरप्रजागर!* के शलोक हैं । 


ग्रथ जिसको ग्रात्मज्ञान, सम्यक्‌ श्रारम्भ अर्थात्‌ जो निकम्मा श्रालसी कभी 
न रहे, सुख-दुःख, हानि-लाभ, मानापमान, निन्दास्तुति में हर्ष-शोक कभी न करे, धमे 
ही मे नित्य निश्चित रहे, जिसके मन को उत्तम-उत्तम पदार्थ अर्थात्‌ विषय-सम्बन्धी 
वस्तु ग्राकषेण न कर सकें, वही 'पण्डित' कहाता है ।। 1 ॥ 


सदा धमंयुक्त कर्मो का सेवन, अरधर्मयुक्त कर्मों का त्याग, ईरुवर-वेद-सत्याचार 
की निन्दा न करने हारा, ईश्वर ग्रादि में ग्रत्यन्त श्रद्धालु हो, यही 'पण्डित' का 
कत्तेव्याकत्तेव्य कर्म है ।। 2 1 

जो कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके, बहुत कालपर्यन्त शास्त्रों को पढ़े, 
सुने A विचारे, जो कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने स्वार्थ के लिये 


कोई काम न करे, बिना पूछे वा बिना योग्य समय जाने दूसरे के wa में सम्मति न दे, 
वही प्रथम प्रज्ञात 'पण्डित' को होना चाहिये ।। 3 ।। 


जो प्राप्ति के श्रयोग्य की इच्छा कभी त करे, नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न 


न man में मोह को न प्राप्त श्रर्थात्‌ व्याकुल न हो, वही बुद्धिमान्‌ 'पण्डित' 
॥ 4 i र 


ह जिसकी वाणी सब विद्याओं शरोर प्रश्‍नोत्तरों के करने में भ्रति निपुण हो, जो 
चित्र शास्त्र के प्रकरणों का वक्ता, यथायोग्य तकं और स्मृतिमान, ग्रन्थों के यथार्थ 
ग्रथ का शीघ्र वक्ता हो, वही 'पण्डित' कहाता है ।। 5 ॥ 


जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य र्थ के अनुकूल और जिसका श्रवण बुद्धि के अनु- 


सार हो, जो कभी प्राय अर्थात्‌ श्रेष्ठ धामिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे, वही . 


“पण्डित संज्ञा को प्राप्त होवे ।। 6 ॥। 


130, श्र 33, श्लोक 20-21,27-28, 33-34 । 
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जहां ऐसे-ऐसे स्त्री-पुरुष पढ़ाने वाले होते हैं, वहां विद्या, धर्म ग्रौर उत्तमाचार 
की वृद्धि होकर प्रतिदिन ग्रानन्द ही बढ़ता रहता है ।”131 
कंसे व्यक्ति श्रध्यापक होने योग्य नहीं हैं, इस विषय में स्वामी जी लिखते हैं-- 
“प्रश्रयश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः | 
भ्रर्थाश्‍चा$कमंणा प्रेप्सुम्‌ ढ इत्युच्यते JA: N 1 ॥। 
aaga: प्रविशति ह्यपृष्टो बहु भाषते । 
श्रविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः N 2 ॥ 
ये इलोक भी महाभारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर! के हैं । 
अर्थ--जिसने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना, और (जो) श्रतीव घमण्डी, दरिद्र 
होकर बड़े-बड़े मनोरथ करने हारा, विना कर्म से पदार्थों को प्राप्ति की इच्छा करने 
वाला हो, उसी को बुद्धिमान्‌ लोग 'मुढ' कहते हैं ।। 1 ॥। 
जो बिना बुलाये सभा वा किसी के घर में प्रविष्ट हो उच्च श्रासन पर बेठना 
चाहे, विना पूछे सभा में बहुत-सा बके, विश्वास के श्रयोग्य वस्तु वा मनुष्य में विश्‍वास 
करे, वही ‘Qe और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहाता है 1 2 ॥ 
जहां ऐसे पुरुष अध्यापक, उपदेशक, गुरु ग्रोर माननीय होते हैं, वहां ग्रविद्या, 
ग्रधर्म, अ्रसभ्यता, कलह, विरोध और फूट ash दुःख ही बढ़ जाता है । 13% 


इसके अतिरिक्त वेदभाष्य करते हुये श्रनेक मन्त्रों के व्याख्यान में यथावसर 
शिक्षक के सम्बन्ध में बहुत उपयोगी विचार प्रस्तुत किये हैं । ऋग्‌ 1.4.4 के भावार्थं 
में शिक्षक के विषय में प्रतिपादित किया है कि वह परोपकारी, पण्डित, ब्रह्मनिष्ठ एवं 
श्रोत्रिय हो--“सर्वेषां मनुष्याणामियं योग्यतास्ति पुर्वं परोपकारिणं पण्डितं ब्रह्मनिष्ठं 
श्रोत्रियं पुरुषं विज्ञाय तेनेव सह प्रश्नोत्तरविधानेन सर्वाः शंका निवारणीयाः, किन्तु 
ये विद्याहीनाः सन्ति नेव केतापि तत्संगकथनोत्तरविश्वासः कतंव्य इति।' अर्थात्‌ सब 
मनुष्यों को यही योग्य है कि प्रथम परोपकारी, पण्डित, परमेश्वर की उपासना करने 
वाले वेदपाठी पुरुष का पता लगा कर उसी के साथ प्रश्‍नोत्तर की रीति से अपनो 
सब शंकाएं निवृत्त करें, किन्तु विद्याहीन सुखे मनुष्य का संग वा उनके दिये हुए उत्तरों 
में विश्‍वास कभी न करें । 

सिक्षक के लिये यही पर्याप्त नहीं है कि वह विद्वान्‌ हो, विद्वान्‌ होने के साथ- 
साथ उसे सत्य गुणकर्मस्वभाव वाला, सत्याचारी, जितेन्द्रिय, te षरहित, घामिक, 
क्षमाशील, शुद्धान्तःकरणयुक्त होना भी आवश्यक है । ग्रतः स्वामी जी निदेश देते हैं-- 


131. स प्र, समु 4, पृ 158-59 । 
132. ग्र 33, श्लोक 35,42 । 


133. स प्र, (समु 4, पृ 159-601 
दल सं (ब्य भानु), पृ 495-499 में भी यही विषय वणित है । 
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“पनुष्यर्यों विद्वान्‌ सवंत्रानन्दयिता विद्याप्रदाता सत्यगुणकमंस्वभावोऽस्ति 
तस्संगेन सततं सर्वा विद्या सुशिक्षाश्च प्राप्य सवंदानन्दितव्यम्‌ । मनृष्यो को चाहिए कि 
जो विद्वान सर्वत्र mafaa कर श्रौर विद्या का देने हारा, सत्य गुणकम और स्वभाव 
से युक्त है उसके संग से निरन्तर ` समस्त विद्या और उत्तम शिक्षा को पाकर सवदा 
नन्दित होवें ! 1१ 

ब्रह्मचारिभिविद्याथिमिस्तेम्य एव विद्याशिक्षे ग्राह्य ये पूर्वेमधीतविद्याः सत्या- 
चारिणो जितेन्द्रिया: ea: । ब्रह्मचयेस्थ विद्यार्थियों को उन्हीं से विद्या kik अच्छी 
शिक्षा लेनी चाहिए जो कि पहले विद्या पढ़े हुए सत्याचारी faafaa हों । 98 


“ये रागह्वेषरहिता विद्याप्रचारप्रियाः पूर्णशरीरात्मबला धर्मका fagta: सन्ति 
तान ad बिद्याप्रचा राय संस्थापयन्तु येन सुखं वद्ध त । जो रागद्वे षरहित, विदयाप्रचार- 
प्रिय, पूर्ण शारीरिक और ग्रात्मिक बल वाले धार्मिक विद्वान्‌ हैं, उनको सब लोग 
विद्याप्रचार के लिए संस्थापन करें, जिससे सुख ag । 186 


“यो$परिमितविद्यो गम्भीरभ्रज्ञः पृथिबीवत्‌ क्षमावानादित्यवच्छुद्धान्तःकरणो 
विदवान्नृषु वितुबदव्तेत तमेंव सर्वे स्वात्मवत्‌ सेवन्ताम्‌ । जो पूर्ण विद्वान्‌, अतिसूक्ष्म- 
बुद्धियुक्त, पृथिवी के सदृश क्षमाशील, सूर्य के सदृश बर्ताव रखे उसी की सब लोग 
अपने ग्रात्मा के तुल्य सेवा करें 17257 


“हे मनुष्या येषां fammi विदुषां qaaq विद्याधमंप्रकाशो दुष्टाचारे क्रोधः 
समूद्रवद्‌ गाम्भीयं वायुवत्‌ सत्कर्मसु वेगो भवेत्त एव संगन्तुमर्हाः सन्तीति वेद्यम्‌ । 
हे मनुष्यो, जिन धामिक विद्वानों का सूर्य के समान विद्या और धर्मे का प्रकाश, 
दुष्टाचार पर क्रोध, समुद्र के समान गम्भीरता, पवन के समान श्रच्छे कर्मों में वेग हो, 
वे ही मिलने योग्य हैं यह जानना चाहिए । 788 


'केसे शिक्षक सत्करणीय होते हैं?” इसका प्रतिपादन करते हुए महर्षि 
लिखते हैं-- 


“त एवाध्यापकोपदेशका भवितुमहेन्ति ये प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणे: प॒थिवोमारभ्य 
परमेश्वरपयन्तान्‌ पदार्थान्साक्षात्कृत्वा सत्यविद्याचरणवृद्धिप्रिया धम्येण पथा गच्छेयुस्ते 
सत्कत्त महा: स्युरिति । वे ही ग्रध्यापक और उपदेशक होने के योग्य हैं कि जो प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणो से पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का साक्षात्कार करके 


134, ऋ भा 1.101.8, भावार्थ । 
135. ऋ भा 1.179. 2, भावार्थ । 
136. ऋ भा 1.186.10, भावार्थं । 
137. ऋ भा 3.26.9, भावार्थ । 
138. ऋ भा 7.33.8, भावार्थ । 
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सत्यविद्या के श्राचरण की वृद्धि के प्रेमी हों श्रौर जो धर्मयुक्त मार्ग में जावें।वे ही 
सत्कार करने के योग्य हैं 17299 = 

“हे मनुष्याः, ये वेदोपबेदांगोपांगपारगाः शिल्पविद्याविदो विद्वांस: कृपया सर्वान्‌ 
सुशिक्षामृपदिश्य विदुषः सम्पादयेयुस्ते सर्वे: सत्कर्तव्याः स्युः । हे मनुष्यो, जो वेद, 
उपवेद अंग और उपांगों के पार जाने वाले और शिल्पविद्या के जानने वाले विद्वान्‌ 
लोग कृपा से सबको उत्तम प्रकार शिक्षा का उपदेश करके विद्यायुक्त करें, वे सब 
लोगों से सत्कार करने योग्य होवें । 1४० 

शास्त्र के ग्रध्यापन में समर्थ होने के लिये यजु 11.37 के भाष्य में इस प्रकार 
निर्देश दिया है--“यो मनुष्यो विदुषां प्रियतमः सुरूपगुणलावण्यसंपन्नः पवित्रोपचितो 
महानाप्तो विद्वान्‌ भवेत्‌ स एव शास्त्राण्यध्यापयितु' शक्नोति । जो मनुष्य विद्वानों 
का अत्यन्त प्रिय, अच्छे रूप, गुण और लावण्य से युक्त, पवित्र, बड़ा धर्मात्मा, श्राप्त 
विद्वान्‌ होवे, वही शास्त्रों के पढ़ाने को समर्थ होता SV” 

ऋग्‌ 5.70.3 के भाष्य में महषि प्रतिपादित करते हैं कि वही श्रध्यापक 
कृतक्रिय होते हैं जो क्ोधलोभादि दोषों से रहित हों । इसी प्रकार यजु 10.25 के 
भाष्य में निर्दिष्ट किया है कि जो स्वयं विद्वानों से श्रधीत हों एवं वेदस्थ पद, वाक्य, 
मन्त्र के विभाग व शब्दार्थसम्बन्ध को यथावत्‌ जानते हों, वही अ्रध्यापक होने 
योग्य हैं | 

इन सभी उद्धृत स्थलों में अध्यापकों के समान ग्रध्यापिकाग्रो का भी ग्रहण 
समझना चाहिए, aata वे भी इसी प्रकार के गुणों से सुभूषित हों । ऋग्‌ 7.40.7 के 
भाष्य में विशेषरूप से शिक्षिकाश्रों (अध्यापिकाओं) को निदिष्ट करते हुए महर्षि 
कहते हैं-- 

“या भुमिवत्‌ क्षमाशीलाः श्रीवच्छोभमाना जलवच्छान्ताः सखीवदुपकारिण्यः 
बिदुष्योऽध्यापिकाः स्युस्ताः सकलाः कन्या ग्रध्यापनेन सर्वाः स्त्रियश्चोपदेशेनानन्द- 
यन्त्विति । जो भूमि के तुल्य क्षमाशील, लक्ष्मी के तुल्य शोभती हुई, जलके तुल्य 
शान्त, सहेली के तुल्य उपकार करने वाली विदुषी पढ़ाने वाली हों, वे सब कन्याश्रों 
को पढ़ाके और सब स्त्रियों को उपदेश से ्रानन्दित करें । 777 


गुरु के कत्तव्य 
वेदभाष्य करते हुए महषि ने अनेक मन्त्रं के व्याख्यान में गुरु के कत्तंव्यों पर 
प्रकाश डाला है । वहाँ गुरु के कत्तव्य निम्नलिखित बताये गये हैं-- 


139. क्र भा 3.62.18, भावार्थे । 


| 140. ऋ भा 4.1.14, भावार्थ | ; 
| 141, शिक्षक के विषय में अधिक जानकारी के लिये द्रष्टव्य--ऋ भा 1.147.1; 3.1.15; 


3.16.5; 4.9.2; 4.11.5; 4.14.2; 5-17.33 6.50.4; 6.50.10 । 
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गर्भ के समान धारण HAT | 

, शरीर, आत्मा, मन ग्रादि का पवित्रीकरण । 
. दुगुण, दुव्येसनों का निवारण । 

. सद्गुणों का ग्राधान | 

विद्यादान श्रादि । 


गर्भ के समान धारण करना--यजुवेंद के निम्न मन्त्र में निर्देश किया है कि 
गुरुजन छात्रों को गर्भ के समान धारण करें, अर्थात्‌ जैसे माता गर्भस्थ शिशु का 
पोषण एवं संवर्धन करती है तथा उसकी रक्षा के लिए ग्रहनिश चिन्तित रहती है 
वैसा ही ग्राचरण गुरुजन भी किया HL | मन्त्र व उसका भाष्य इस प्रकार है-- 


maa पितरो गर्भ कुमारं पुष्करस्रजम्‌ | 
यथेह पुरुषोऽसत्‌ ॥ यजु. 2.33 


प्रन्वयः-हे पितरः, यूयं यथायं ब्रह्मचारीह शरीरात्मबलं प्राप्य पुरुषवद्‌ 
भवति तथव गभमिव पुष्करस्जं कुमारं विद्याथनमाधत्त धारयत | 


भावार्थः-ईश्वर श्राज्ञापयति । विद्ृज्धि विदुषीभिश्च विद्याथनः कुमारा 
faenfara: कुमार्यश्च विद्यादानाय गर्भवद्‌ धार्या: । यथा गर्भे देहः HAT वर्धते तथेव 
girada एताश्च सह्दिद्यायां वर्धयितव्याः पालनीयाश्च, यतो विद्यायोगेन धार्मिकाः 
पुुषार्थयुकता भुत्वा सदेव gagat भवेयुरित्येतत्‌ सदेवानुष्ठेयमि ति । 


हे पदार्थ--हे (पितरः) विद्यादान से रक्षा करने वाले विद्वान्‌ पुरुषो, श्राप (यथा) 
SA यह ब्रह्मचारी (इह) इस संसार व हमारे कुल में अपने शरीर और आत्मा के बल 
को प्राप्त होके विद्या और पुरुषार्थयुक्त मनुष्य (ग्रसत) हो, वैसे (THA) गर्भ के समान 
(पुष्करस्रजम्‌) विद्याग्रहण के लिये फूलों की माला धारण किये हुए (कुमारम्‌) 
ब्रह्मचारी को (ग्राधत्त) ग्रच्छी प्रकार स्वीकार कीजिये । 


moe आज्ञा देता हे कि विद्वान्‌ पुरुष और स्त्रियों को चाहिए कि 
विद्यार्थ कुमार व कुमारी को विद्या देने के लिए गर्भ के समान धारण करें । जैसे क्रम 
से गर्भ के बीच देह बढ़ता है, बैसे ग्रध्यापक लोगों को चाहिए कि प्रच्छी-अच्छी शिक्षा 
से ब्रह्मचारी कुमार वा कुमारी को श्रेष्ठ विद्या में वृद्धियुक्त करें तथा (उनका) पालन 


करें (जिससे) वे विद्या के योग से धर्मात्मा श्रौर पुरुषार्थ ने यह 
्रनुष्ठान सदेव करना चाहिए । : पुरुषाथयुक्त होकर सदा सुखी हों, 


ae ET 1.152.6 के भाष्य में भी यही भावना अभिव्यक्त हुई है-“यथा मातर: 
वापत्यानि दुग्धादिदानेन वर्धयन्ति तथा विदुष्य: स्त्रियो विद्वांसः पुरुषाः कुमारीः 
कुमारांश्च विद्यासुशिक्षाभ्यां वर्धयेरन्‌ । जैसे माताजन अपने लड़कों को दूध आदि के 


देने से बढ़ाती हैं, वैसे विदुषी स्त्री और विद्वान्‌ पुरुष यों को विद्या 
और अच्छी शिक्षा से बढ़ावें, उन्नतियुक्त करें te कुमार और JUR को 
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एक अन्य मन्त्र के भाष्य में महषि gani को निर्देश देते हैं कि वे शिष्यों का 
माता के समान पालन करे-“हे श्रध्यापकोपदेशका:, युयमशुद्ध जनं सत्यं ग्राहयित्वा 
शुद्ध सम्पादयत, सवस्य जगतों रक्षणेऽविद्यारोगनिवारकाः सन्तः मातृवत्‌ पालयत 42 
हे अध्याप क श्रौर उपदेशको, तुम ATAA जन को सत्य ग्रहण कराकर शुद्ध करो तथा 
सव्र जगत्‌ को रक्षा करने के निमित्त श्रविद्यारूपी रोग के निवारण करने वाले होते 
हुये सवको माता क तुल्य पालो । 
शरीर, मन आदि का पवित्रीकरण-महषि के विचार से गुरु का कर्त्तव्य केवल 
aar ज्ञान तक सीमित नहीं है । शरीर, आत्मा, मन ग्रादि की पवित्रता तथा पुष्टि 
का भार भौ गुरु के ऊपर है | गुरु के कर्त्तव्य की दृष्टि से महि ने अनेक मन्त्रों के 
भाष्य में इस बात उल्लेख किया है। यजुर्वेद का निम्न मन्त्र इस दृष्टि से बहुत 
महत्त्वपूर्ण है-- 
वाचं ते शुन्धामि प्राणं ते शुन्धामि चक्षस्ते शुन्धामि 
शरोत्रं ते शुन्धामि नाभि ते शुन्धामि ag ते शुन्धामि 
qg ते शुन्धामि चररित्रांस्ते शुन्धामि ॥ यजु. 6.14 
भावार्थः-गुरुभिगु रुपत्नीभिश्च वेदोपवेदवेदांगोपांगशिक्षया देहेन्द्रियान्तः- 
करणात्ममनःशुद्धिशरीरपुष्टिप्राणसंतुष्टीः प्रदाय सर्व कुमाराः सर्वाः कन्याश्च सदगुणेषु 
प्रवर्तयितव्याः । 
पदार्थः-हे शिष्य, मैं विविध शिक्षाओं से [ति) तेरी (वाचम्‌) जिससे बोलता 
है उस वाणी को (शुन्धामि) शुद्ध aaa सद्धर्मानुकूल करता हूँ, (ते) तेरे (चक्षुः) 
जिससे देखता है उस नेत्र को (शुन्धामि) शुद्ध करता हुँ, (ते) तेरी (नाभिम्‌) जिससे 
नाड़ी आदि बांधे जाते हैं उस नाभि को (शुन्धामि) पवित्र करता हूँ, (ते) तेरे (eH) 
जिससे मूत्रोत्सर्गादि किये जाते हैं उस लिंग को (शुन्धामि) पवित्र करता हूं, (ते) 
तेरे (arga) जिससे रक्षा की जाती है उस गुदेन्द्रिय को (शुन्धामि) पवित्र करता हूँ, 
(afeatt) समस्त व्यवहारों को (शुन्धामि) पवित्र--शुद्ध अर्थात्‌ धर्म के अनुकूल 
करता हूँ, तथा गुरुपत्नी पक्ष में aaa 'करती हूँ यह योजना करनी चाहिए | 
भावार्थ--गुरु और गुरुपत्नी को चाहिए कि वेद और उपवेद तथा वेद के अंग 
रौर उपांगों की शिक्षा से देह, इन्द्रिः अन्तःकरण और मन की शुद्धि, शरीर को 
पुष्टि तथा प्राण की संतुष्टि देकर समस्त कुमार और कुमारियों को अच्छे-अच्छे गुणों 
मे प्रवृत्त करावें ।' 
यजु 6. 15. में पुनः इसी विषय का वर्णन किया गया है-- 
मनस्तऽग्राप्यायतां वाक्तऽप्राप्यायतां 
प्राणस्तऽग्राप्यायतां चक्षुस्तऽग्राप्यायतां 
श्रोंत्रं तऽग्राप्यायताम्‌ | यत्ते HE यदास्थितं 


142. क्र भा 6.50.7, भावार्थ । 
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तत्तऽश्राप्यायतां निष्ट्यायतां तत्ते 

geag शमहोभ्यः । श्रोषधे त्रायस्व 

स्वधिते aa हिसीः ॥ 

भ्रन्वयः-- हे शिष्य, मदीयशिक्षेणन ते तव मन श्राप्यायताम्‌, ते pn | 

ते प्राण ग्राप्यायताम्‌, ते चक्षुराप्यायताम्‌, ते श्रोत्रमाप्यायताम्‌, ते यत्क्र Ae त्रं 
तत्‌ निष्ट्यायताम्‌ दूरीगच्छतु, यत्‌ ते तवास्थितं निश्चितं तदाप्यायताम्‌, इत्य he 
शुध्यतु, ग्रहोभ्यो दिनेभ्यस्तुभ्यं शमस्तु । श्रथ स्वस्वामिनि (ा्यालालनापर परपु - 
वाक्यम्‌ । हे ग्रोषधे विज्ञानवराध्यापक, त्वमेतं शिष्यं त्रायस्व सा feat: 1 सच 
स्वपत्नों प्रत्याह-हे स्वधितेऽध्यापिके स्त्रि, त्वमेनां त्रायस्व भा हिसीश्च । 


भावार्थ:--सत्कर्सानुष्ठानेन सर्वेस्थोन्नतिभवत्यतः सर्वेमनुष्येगु रशिक्षया समस्त- 
सत्कर्मानुष्ठेयम्‌ गुरवो गुणग्रहणायेव शिष्याणां ताडनं विदधति ततस्तेषामिदमभ्युदयनिः- 
श्रेयसकारि जायत एवेति बोध्यम्‌ । दम्पती परस्परमेबमुपदिशेताम्‌- है पते, भवानयं 
शिष्यो यथा सद्यो विद्वान्‌ स्यात्तथा प्रयतताम्‌, हे धमंपटिन, भवती यथेयं कच्या तूणं 
विदुषी भवेत्तथा बिदधातु। 


भावार्थ-सत्कर्म करने से सबकी उन्नति होती है, इससे सब मनुष्यों को चाहिये 
कि सुशिक्षा पाकर समस्त सत्कर्मों का अनुष्ठान करें । ग्रध्यापक-जन गुण ग्रहण कराते 
ही के लिए शिष्यों को ताइना देते हैं, वह उनकी ताड़ना अत्यन्त सुख की करने वाली 
होती है। स्त्री और पुरुष परस्पर इस प्रकार उपदेश करें कि हे सर्वोत्तम ग्रध्यापक , 
यह आपका विद्यार्थी जैसे शीघ्र विद्वान्‌ हो जाय वैसा प्रयत्न कीजिये; हे प्रिये, यह 
कन्या जिस प्रकार अ्रतिशीघ विद्यायुक्त हो वैसा काम कर | 


सुशिक्षा से विद्यार्थियों के मनों को शुद्ध करके विद्यादान द्वारा उनके ग्रात्माश्रो 
को पवित्र करने का निर्देश देते हुए स्वामी जी यजु. 15. 43 के व्याख्यान में लिखते है 


“यर्थात्वजो घृतं संशोध्य aaisa हुत्वा वायुचृष्टिजले रोगनाशके कूत्वा सर्वान्‌ 
सुखयन्ति, तथेवाध्यापका विद्याथसनांसि सुशिक्षया संशोध्य तत्र विद्या हुत्वाऽऽत्मनः 
पवित्रोकृत्य सर्वान्‌ प्राणिनः सुखयेयु: । जैसे ऋत्विज्‌ लोग घृत को शोधकर कर्छी से 
afia में होम कर और वायु तथा वर्षाजल को रोगनाशक करके सबको सुखी करते हैं, 
aa ही ग्रध्यापक लोगों को चाहिए कि विद्यार्थियों के मन ग्रच्छी शिक्षा से शोध कर 
उनको विद्यादान देके आ्रात्माओं को पवित्र कर सब को सुखी करें|” 


दुगु णों का निवारण, सद्गुणों का भ्राधान, श्रादि--क्रषि के विचार में विषया- 
सक्ति ग्रादि दुगुंणों को दूर कर जितेन्द्रियत्वादि सद्गुणों को प्राप्ति करना भी श्रध्या- 
पकों का प्रमुख कर्तव्य है । wa: वे इस विषय का उपदेश देते हुए कहते हे 

“ये विद्याथिनोऽध्यापकानाहय सत्कृत्येतभ्यो विद्यां जिघक्षेयुस्तांस्ते प्रीत्याऽध्या- 
पयेयुः, सरवतो विषयासकत्यादिभ्यो दुष्कर्मभ्यः पृथग्‌ रक्षेयुश्च । जो विद्याथिजन 
श्रध्यापकों को बुलाकर उनका सत्कार कर उनसे विद्याग्रहण की इच्छा करें, उन 
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विद्यार्थियों को वे ग्रध्यापक भी प्रीतिपूर्वक पढ़ावें और सर्वथा विषयासक्ति mfa 
दुष्कर्मो से पृथक्‌ रखें 1743 

“ ये विद्वांसो मनुष्यान्‌ ब्रह्मचर्यनिय मेन वोर्यवुद्धि प्रापय्यारोगान्‌ जितेन्द्रियान्‌ 
विषयासक्तिविरहान्‌ कृत्वा धर्म्ये व्यवहारे चालयन्ति ते सर्वेषां पुज्या भविन्त । जो 
विद्वान्‌ मनुष्यों को ब्रह्मचर्य-नियम से वीर्यवृद्धि को पहुँचा कर नीरोग, जितेन्द्रिय श्रौर 
विषयासक्ति से रहित करके धर्मयुक्त व्यवहार में चलाते हैं, वे सबके पुज्य श्रर्थात्‌ 
सत्कार करने के योग्य होते हैं । 1४4 

“यथा समस्तरत्तंयुं बतः सागरो दिव्यग्ुणो ada तथेव धार्मिकंरध्यापकमंनुष्येषु 
सत्यकमंप्रजञे प्रचायं दिव्यगुणाः प्रसिद्धाः कार्याः । जैसे समस्त रत्नों से भरा हुआ समुद्र 
दिव्यगुणयुक्त है, aa ही धामिक पढ़ाने वालों को चाहिए कि मनुष्यों में सत्यकर्म भौर 
अच्छी बुद्धि का प्रचार कर दिव्यग्रुणों की प्रसिद्धि करें 174° 

“ग्रुध्यापका उपदेशका वा प्रथमतः सर्वेषां भयं निस्सायं विद्याग्रहणं कारयेयुः, 
कुव्यसनानि त्याजयेयुर्यंतस्तेषां दूरे समीपे वा कोऽपि धर्मान्निवारयिता न स्यात्‌ l AAT- 
पक और उपदेशक पहले से सबके भय को निकाल विद्या का ग्रहण करावें, बुरे व्यसन 
gerd, जिससे उनके दूर वा समीप में कोई धर्म से रोकने वाला न हो । ४6 

छात्रों को पापाचरण से पृथक्‌ कर धर्म, सत्य, विद्या आदि की प्राप्ति के लिये 
गुरुजनों को प्रे रित करते हुए स्वामी जी लिखते हैं-- 

“मे यथार्थ विज्ञानं प्राष्याऽधर्माचरणात्‌ पृथग्‌ वत्तित्वाऽन्यान्‌ पापाचरणात्‌ 
पृथक्कृत्य पुनः धर्मविद्याशरीरात्मपुष्टिषु प्रवेशयन्ति तेऽत्यन्तमानन्दं प्राप्याऽन्याना- 
नन्दयितु शक्नुवन्ति । जो यथार्थं विज्ञान को प्राप्त कर ग्रधर्माचरण से पृथक्‌ रहकर 
अ्रत्यों को पापाचरण से पृथक्‌ कर फिर धर्म, विद्या, शरीर और ग्रात्मा की पुष्टि में 
प्रवेश कराते हैं, वे अत्यन्त आनन्द को पाकर ग्रौरों को ्रानन्दित करने में समर्थ 
होते हैं 1747 

“हे विद्वांसो यूयं प्रभातवेलावन्मनुष्यात्मनः प्रकाश्य विज्ञानं दत्त्वा पापाचरणं 
त्याजयित्वा सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ सत्यवादिनो विदुषः कुरुत; पृथिव्यां पापाचरणं न 
वद्धोत । हे विद्वानो, तुम लोग प्रभातवेला के तुल्य T के आत्माग्रों को प्रकाशित 
कर विज्ञान दे और ्रधर्माचरण को छुड़ाके सब मनुष्यो को सत्यवादी विद्वान्‌ करो, 


जिससे पृथिवी पर पापाचरण न बढ़े 170 


143. य भा 19 57, भावार्थ । 
144. य भा 23.34, भावार्थ | 
145. ऋ भा 1.110.1, भावार्थ । 
146. ऋ भा 2.28.6, भावार्थं । 
147. ऋ भा 2.24.6, भावार्थं । 
148. ऋ भा 3.7.10, भावार्थं । 
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इसी प्रसंग में निम्न मन्त्र उल्लेखनीय है, जिसके भाष्य में महष ने श्रध्यापकों 
के कत्तेव्यचतुष्टय का प्रतिपादन किया है-- 


तिग्मं चिदेम महि वर्षो ata भसदश्वो न यमसान ATAT । 
विजेहमानः परशुनं fagi द्रविनं द्रावयति दारु धक्षत्‌ ॥। ET 6.3.4 


“हे fags, यथा सुशिक्षितोऽश्वो जनं मार्ग नयति तथा धमंपथमस्मान्नय । यथा 
तक्षा परशुना काष्ठं छिनत्ति तथास्माकं दोषाञ्छिन्धि। यथा तालुज ग्रार्द्रों रसो जिह्वां 
प्राप्नोति तथा विद्यारसं प्रापय | यथाग्निः काष्ठानि दहति adana दुव्य सनानि 
दह । हे विद्वन्‌, जैसे उत्तम प्रकार से शिक्षित घोड़ा मनुष्य को मार्ग में पहुंचाता है, 
वसे धर्ममार्ग में हम लोगों को पहुंचाइये, और जेसे बढ़ई परशु से काष्ठ को काटता है, 
बैसे हम लोगों के दोषों को काटिये; और जैसे तालु से उत्पन्न ग्राद्र रस जिह्वा को 
प्राप्त होता है, aa विद्या के रस को प्राप्त कराइये; तथा जेसे श्रग्नि काष्ठों को जलाता 
है, वैसे ही हमारे दुर्व्यंसनों को जलाइये 1” 

निम्न मन्त्र के व्याख्यान में महषि ने नास्तिकत्व-निवारण भी अध्यापकों का 
कत्तव्य माना है-- 

कि ते कण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं gg न तपन्ति धमम्‌ । 
ग्रा नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नेचाशाखं मघवन्‌ रन्धया न: ॥। ऋग्‌ 3.53.14 


“यथा स्लेच्छेषु गावो न वद्ध न्ते नास्तिकेषु धर्मादयो गुणाश्च, तथेव विद्वत्स्वनी- 
शवरवादिनः प्रबला न जायन्ते, तस्माद विद्वद्‌ भिमंनुष्येषु नास्तिकत्वं सर्वथा निवा रणीयम्‌ । 
जसे म्लेच्छ जनों में गोग्रों की और नास्तिक पुरुषों में धर्म आदि गुणों की वृद्धि नहीं 
होती, aa ही विद्वानों में ईश्‍वर को नहीं मानने वाले प्रबल न होवें, इससे विद्वान्‌ 
अध्यापकों को चाहिए कि मनुष्यों में नास्तिकत्व का सर्वथा निवारण करें ।” 

यजु 7.27 के भाष्य में महषि ने श्रध्यापकों के कतेव्यों में विद्यादान, वेदविद्या- 
प्रकाश, प्राणापान ग्रादि की यथार्थ स्थिति, पराक्रम, सत्योपदेश, वाक्कोशल, प्रगल्भता, 
बुद्धि और आत्मा की उन्नति, सम्यग्‌ बोध, श्रोत्रादि इन्द्रियों का विकास, शब्दार्थ- 
सम्बन्धोपदेश ग्रादि परिगणित किये हैं- 

मन्त्रप्राणाय मे वर्चोदा awa पवस्व व्यानाय मे वर्चोदा awa पवस्वोदानाय 
मे वर्चोदा वचसे पवस्व वाचे मे वर्चोदा aaa पवस्व क्रतूदक्षाभ्यां मे वर्चोदा वचसे 
पवस्व श्रोत्राय मे वर्चोदा वच॑से पवस्व Barat मे वर्चोदसौ वचसे पवेथाम्‌ ।। ay 7.27 

ग्रन्वयः- है वर्चोदा भ्रध्येतरध्यापक ! त्वं मम प्राणाय वचसे पवस्व । हे वर्चोदा 
मम व्यानाय Fae पवस्व । हे वर्चोदा मे ममोदानाय वचसे पवस्व । हे वर्चोदा मे मम 
वाचे aaa पवस्व । हे वर्चोदसौ युवां में मम Barat aaa पवेथाम्‌ । 

पदार्थः-हे (वर्चोदाः) यथायोग्य विद्या पढ़ने-पढ़ाने रूप यश कर्म करने 
वाले आप (मे) मेरे (प्राणाय) हृदयस्थ जीवन के हेतु प्राणवायु श्रौर (वर्च॑से) वेदविद्या 
के प्रकाश के लिए (पवस्व) पवित्रता से aa । हे (वर्चोदा:) ज्ञानदीप्ति के देने वाले 
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जाठराग्नि के समान श्राप (मे) मेरे (व्यानाय) सब शरीर में रहने वाले पवन और 
(वच॑से) wa आदि पदार्थों के लिये (पवस्व) पवित्रता से प्राप्त होंवे । हे (वर्चोदा:) 
विद्याबल वेने वाले, श्राप (मे) (उदानाय) इवास से ऊपर को आने वाले उदानसंज्ञक 
पवन और (वर्चेसे) पराक्रम के लिए (पवस्व) ज्ञान दीजिये । हे (वर्चोदा:) सत्य 
बोलने का उपदेश करने वाले, आप (मे) मेरी (वाचे) वाणी और (वर्चसे) प्रगल्भता 
के लिये (पवस्व) प्रवृत्त हुजिये । हे (वर्चोदा:) विज्ञान देने वाले आप (मे) मेरे 
(क्रतूदक्षाभ्याम्‌) बुद्धि और श्रात्मबल की उन्नति श्रौर (वच॑से) अच्छे बोध के लिये 
(पवस्व) शिक्षा कीजिये । हे (वर्चोदा:) शब्दज्ञान के देने वाले यज्ञपति, श्राप (मे) मेरे 
(श्रोत्राय) शब्दग्रहण करने वाले कर्णेन्द्रिय के लिये (वर्चसे) शब्दों के अर्थ और सम्बन्ध 
का (पवस्व) उपदेश करें । हे (वर्चोदसौ) सूर्य और चन्द्रमा के समान श्रतिथि और 
पढ़ाने वाले आप दोनों (मे) मेरे (चक्षुर्भ्याम्‌) नेत्रों के लिये (वच॑से) शुद्ध सिद्धान्त के 
प्रकाश को (पवेथाम्‌) प्राप्त हुजिये 1” 
इसी सन्दर्भे में निम्न मन्त्र भी द्रष्टव्य है-- 
इदमापः प्रबहतावद्य च मलं च यत्‌ । 
यच्चाभिदुद्रोहानृतं यच्च शेपे श्रमीरुणम्‌ । 
BI मा तस्मादेनसः पवमानश्च मुञ्चतु ॥। यजु 6.17 
अ्न्वय:--“आप: सवेविद्याव्यापिनो विपश्चितो qa यथापः शुद्धिकरास्तथा मम | 
यदवद्य निन्द्य कमं यच्च मलं श्रविद्यारूपं तदिदं saga श्रपनयत, च पुनः यदहमनृतं 
कं च gale च यत्‌ श्रभीरुणं निरपराधिनं पुरुषं शेपे तस्मात्‌ पूर्वोक्तादेनसः मा मां 
पृथक्‌ रक्षतु, यथा पवमानो मालिन्यान्मां सद्यो दूरीकरोति तथान्यानपि मुञ्चतु 
पृथक्‌ करोतु । 
पदाथेः-हे (श्रापः) सर्वविद्याव्यापक विद्वान्‌ लोगो, श्राप जैसे (ग्रापः) जल 
शुद्धि करते हैं, वैसे मेरा (यत्‌) जो (अवद्यम्‌) अ्रकथनीय निन्द्य कर्म (च) श्रौर विकार 
तथा (यत्‌) जो (मलम्‌) श्रविद्यारूपी मल है (इदम्‌) इसको (प्रवहत) बहाइये अर्थात्‌ 
दूर कीजिये (च) और (यत्‌) जो मैं (maaa) झू ठ-मू ठ किसी से (दुद्रोह) द्रोह 
करता होऊं (च) और (यत्‌) जो (ग्रभीरुणम्‌) निर्भय निरपराधी पुरुष को (शेपे) 
उलाहने देता हूँ, (तस्मात्‌) उस उक्त (एनसः) पाप से (मा) मुझे अलग रखो, (च) 
और जैसे (पवमानः) पवित्र व्यवहार (मा) मुझको पाप व्यवहार से अलग रखता है 
aa (च) ग्रन्य मनुष्यों को भी रखे 1749 
सत्यार्थप्रकाश में अध्यापकों के कत्तव्य निर्दिष्ट करते हुए महषि लिखते हैं-- 
“ग्रध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्य- 


149. निम्न स्थलों में भी शिक्षक के कत्तव्यों का वर्णन हुआ है-- 
का भा 1.110.3; 2.27.4; 3.4.10; 3.10 8; 3.15.1; 5.2.10; 5.14.1; 
6.39 20 7:53908) Mu (2303230322: 
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प 
मानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेन्द्रियता, सुशीलतादि शुभगुण युक्त शरीर और श्रात्मा 
का पूर्ण (बल) बढ़ाके समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान्‌ हों । सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने 
में प्रौर विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें 100 

व्यवहारभानु में इसी विषय को लेकर कहा है-- 


“अपने आत्मा में इस बात का ध्यान रक्खें कि जिस-जिस प्रकार से संसार म 
विद्या (और) धर्माचरण की बढ़ती [हो वैसा करें] और [सतर्क रहें कि] मेरे पढ़ाये 
मनुष्य विद्वान्‌ और कुशिक्षित होकर मेरी निन्दा के कारण न हो जाये कि मैं ही 
विद्या के रोकने ग्रौर अविद्या की वृद्धि का निमित्त गिना जाऊं। ऐसा न हो कि 
सर्वात्मा परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से मेरे गुण कर्म स्वभाव विरुद्ध होने से मुझको 
महादुःख भोगना पड़े | धन्य वे मनुष्य हैँ कि जो अपने आत्मा के समान सुख से सुख 
और दुःख में दुःख अन्य मनुष्यों का जानकर धामिकता को कदापि नहीं छोड़ते । 
इत्यादि उत्तम व्यवहार श्राचार्य लोग नित्य करते जायें । 107 


शिष्य कसे हों ? 


जहाँ शिक्षक के विषय में महषि ने पर्याप्त विचार किया है वहां शिष्यों के 
विषय में भी उन्होंने यथाप्रसंग ग्रपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है । वस्तुतः शिक्षक और 
शिष्य दोनों के भ्राधार पर ही शिक्षा का उद्देश्य सफल हो सकता है । शिष्यों के लिये 
aaia का निर्देश है कि वे जिज्ञासा, धामिकता, सुसेवा, पवित्रता, निष्कपटता, पुरुषार्थ, 
बुद्धिमत्ता, नम्रता, शान्ति, सत्कारशीलता, सुशिक्षा, जितेन्द्रियता, शोभनस्वभाव 
आदि गुणों से युक्त हों । इन गुणों से युक्त होने पर ही वे शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य को 
प्राप्त कर सकेगे | किन गुणों वाले शिष्यो को विद्वान्‌ लोग पढ़ायें इस विषय में मह 
ने ग्रपने विचार निम्न शब्दों में प्रस्तुत किये हैं-- 


“agia जिज्ञासुन्‌ जनान्‌ संगत्येतेषु विद्याकोशं स्थापयन्तु । विद्वान्‌ लोग 
जिज्ञासा वाले पुरुषों से मिलके उनमें विद्या के निधि को स्थापित करें ।”152 

“बिदुषां योग्यताऽस्ति ये प्रीत्या धार्मिकाः सुसेवका fafaa: श्रोतारो at 
समीपमागच्छेुस्तेभ्यः प्रशस्तानि विज्ञानादीनि za: । विद्वानों की योग्यता है कि जो 


से धामिक उत्तम सेवक विद्यार्थी वा श्रोताजन समीप ग्रावें उनको उत्तम विज्ञान 
प्रादि देवे p153 


“ग्रध्येता पवित्रो निष्कपटी पुरुषार्थो स्यात्‌ । पढ़ने वाला पवित्र, कपटरहित 
और पुरुषार्थी होवे 17254 


150. सप्र, समु 4, पृ 161 | 
151. दलसं (व्य भानु), पृ 5071 
152. य भा 20.88, भावार्थ । 
153. क्र भा, 3.58.4, भावार्थ । 
154. ऋ भा, 5.30 3, भावार्थ । 
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“हे अध्यापकोपदेशका, ये होतृवत्‌ पुरुषाथिनो धोमस्तो नम्राः शास्ता: 
सत्कारिणो मातापितृभिः सुशिक्षिताः स्युस्तानध्याप्योपदिश्य श्रीमतः श्रेष्ठान्‌ 
सम्पादयत । हे ग्रध्यापक ग्रौर उपदेशको, जो होता-जन के सदुश पुरुषार्थो, बुद्धि- 
मान्‌, TH, शान्त, सत्कार करने वाले ग्रौर माता-पिता से उत्तम प्रकार शिक्षित होवें 
उनको पढ़ा और उपदेश देकर लक्षमीयुक्त और श्रेष्ठ करो ।”155 

“हे श्रध्यापकविद्वांसो युयं ये जितेन्द्रिया ग्राप्तस्वभावाः शोतोष्णमुखदुःख- 
हर्षंशोकनिन्दास्तुत्यादिइन्ट्र' सोढारो निरमिमानिनो निर्म्मोहाः सत्याचरणपरोपकार- 
प्रिया ब्रह्मचारिणो विद्यायिनः स्युस्तान्पुरुषार्थेन विदुषः कुरुत । हे अध्यापक विद्वानों, 
तुम लोग जो जितेन्द्रिय, उत्तम स्वभावयुक्त, शीत-उष्ण, सुख-दुःख, ग्रानन्द-शोक, 
निन्दा-स्तुति आदि ag को सहने वाले, ग्रभिमान ग्रौर मोह से रहित, सत्य 
आचरणकर्त्ता और परोपकारप्रिय ब्रह्मचारी विद्यार्थी होवें, उनको पुरुषार्थ से विद्वान्‌ 
करिये ।”15 

“हे ग्रध्यापकोपदेशका, ये भवतां सुखाय प्रयतमानाः पुरुषाथिन: प्रीतिमन्त 
ग्राशुकारिणो वतन्ते तान्‌ पवित्नाञ्जितेन्द्रियान्‌ धामिकान्‌ विद्यायिनः सततं 
सत्यमुपदिशत। हे पढ़ाने और उपदेश करने वालो ! जो आप लोगों के सुख के लिये 
प्रयत्न करने वाले पुरुषार्थी, प्रीतिमान्‌, शीधकारी हैं, उन पवित्र, जितेर्द्रिय धामिक 
विद्यार्थियों को निरन्तर सत्य का उपदेश करो 17257 

जहाँ विद्यार्थियों में उपयु क्त गुण होने चाहिएं, वहां कुछ ऐसे दोष भी हैं जो 
विद्यार्थियों में नहीं होने चाहिएं । सत्यार्थप्रकाश में महषि विद्यार्थियों के लक्षण प्रसंग में 
उन दोषों का इस प्रकार कथन करते हैं -- 

“ग्रालस्यं मदमोहो च चापलं गोष्ठिरेव च । 
स्तब्धता चाभिमानित्वं तथाऽत्यागित्वमेव च । 
एते वे सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यानां मताः ॥ 
सुखाथिनः कुतो विद्या कुतो विद्याथिनः सुखम्‌ । 
gardi वा त्यजेद्विद्यां विद्यार्थो वा त्यजेत्सुखम्‌ 11158 


श्रथ--आलस्य श्रर्थात्‌ शरीर और बुद्धि में जडता, नशा, मोह (ata) किसी 
वस्तु में फंसाबट, चपलता, इधर-उधर को व्यर्थं कथा करना-सुनना, पढ़ते-पढाते रुक 
जाना, अभिमानी, AK ग्रत्यागी होना, ये सात दोष विद्यार्थियों में होते हैं ।। १ ॥ 
जो ऐसे हैं उनको विद्या कभी नहीं आती । सुख भोगने को इच्छा करने वाले को 
विद्या कहां ? और विद्या पढने वाले को सुख कहां? क्योंकि विषयसुखार्थी विद्या 


155. ऋ भा, 4.41.1, भावार्थ | 
156. ऋ भा, 5.43.7, भावार्थं । 
157. ऋ भा, 6.68.1, भावार्थ | 
158. म भा, म्र 40, श्लो 5,6 । 
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को, और विद्यार्थी विषय सुख को छोड़ दें ।। २॥ ऐसे किये बिना विद्या कभी नहीं 
हो सकती | श्रौर ऐसे को विद्या होती है— 
सत्ये रतानां सततं दाग्तानामुध्वंरेतसाम्‌ | 
ब्रह्मचर्य दहेद्‌ राजन्‌ सर्वेपायान्युपासितम्‌ 117 
जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय, और जिनका वीर्य ग्रधःस्ललित कभी 
न हो, उन्हीं का ब्रह्मचर्य, सच्चा, और वे ही विद्वान्‌ होते हैं । 10० 
पुनः लिखते हैँ-“्रौर विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय, शान्त, पढाने हारों में 
प्रेम (रखने वाले) विचारशील, परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषार्थ करें, जिससे पूर्ण विद्या, 
पूर्ण ग्रायु, परिपूर्ण धर्म और पुरुषार्थं करना ग्रा जाये । 70४ 


शिष्य के कत्तव्य 


महषि ने अपने ग्रन्थों में तथा वेदभाष्य में यत्र-तत्र शिष्यों के कत्तव्य दर्शाते 
हुए कहा है कि शिष्य को धर्मपरायण, गुरु के प्रति कृतज्ञ, गुरुजनों की यथोचित सेवा 
करने वाला, मादक-कुत्सित-बुद्धिनाशक पदार्थों का सेवन न कर दुग्धादि सात्विक 
भोजन का ग्रहण करने वाला, नियमपालक, स्वच्छ, जितेन्द्रिय, पुरुषार्थी, परोपकारी, 
शुभगुणानुरागी, दुर्गु णपरिहर्ता, ईशवराराधक एवं सत्यनिष्ठ होना चाहिए । 

“~~~ बिद्याथिना - स्वात्मरक्षणायाधर्माद्‌ भीत्वा धर्म सदा स्थातव्यम्‌ । विद्यार्थी 
BT AIT ग्रात्मा की रक्षा के लिए ग्रधमं से डरकर धर्मे में सदा (स्थित) रहना 
चाहिए 1102 

“हे मनुष्या, योऽम्‌ तचिज्ञानं युष्मभ्यं प्रयच्छति तत्सन्निधौ बीरतां सुरूपतां सेवां 
च त्यकत्वा निष्ठुराः कृतघ्ना मा भवत । है मनुष्यो, जो ग्रमृतरूप ईश्वर का विज्ञान 
तुम्हारे लिये देता है उसके समीप वीरता, सुन्दरपन और सेवा को छोड़ के निष्ठुर, 
कृतघ्नी मत Slat 1’ 263 


“येष्ध्येतु परीक्षयितु चेच्छेयुस्ते मादककुत्सितबुद्धिनाशकानि द्रव्याणि त्यकत्वा 
पय श्रादीनि बुद्धिवद्ध कानि सेवेरन्‌ । जो श्रध्ययन करने और परीक्षा करने (म्रर्थात्‌ 
अपनी परीक्षा करने) को चाहें वे मद करने वाले, कुत्सित, बुद्धि का नाश करने वाले 
पदार्थो को छोड़ के दुग्ध आ€दि बुद्धि के बढ़ाने वाले उत्तम पदार्थों को सेवें ।”1०१ 


159. म भा, अनु पवे, ग्र 75, श्लो 36 उत्तराधं, 37 पूर्वाधं । 

160. स प्र, समु 4. पृ, 160-611 [क ल सं (व्य भानु), पृ 499-500 मे भी इस विषय 
का वर्णन है 1] 

161. वही, पृ 161 । 

162. ऋ भा, 1,106.6, भावार्थ । 

163. ऋ भा 7.4.6, भावार्थ । 

164. ऋ भा, 6.52.10, भावार्थं । 
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“कुमाराः कुमार्यश्च भ्राहारविहारानपि सुनियमेन aang: । न कदाचिद्विषय- 
कथां TAZ: । मद्यमांसालस्यातिनिद्रां विहायाध्यापकसेवानुकूलताभ्यां वर्तित्वा सुव्रतानि 
धरेयु: । लड़के श्रौर लड़कियाँ ्राहारविहार भी अच्छे नियम से सेवें । कभी विषय की 
कथा न सुनें । मद्य, मांस, ग्रालस्य ग्रौर ग्रतिनिद्रा को त्याग के पढ़ाने वाले की सेवा 
A उसके अनुकूल adh aes नियमों को धारण करें 177७ 

महर्षि ने अपने लघु ग्रन्थ व्यवहारभानु में भी शिष्य के कर्तव्यों पर भलीभाँति 
प्रकाश डाला है । वे लिखते हैं--“शरीर और वस्त्र शुद्ध रखें, मैले कभी न रखें । जो 
कुछ प्रतिज्ञा करें उसको पूरी करं । जितेन्द्रिय होवें, लम्पटपन कभी न करें | saat 
का सदा मान करें, अपमान कभी न करें । उपकार मान के कृतज्ञ होवें । किसी के 
ग्रनुपकारी होकर कृतघ्न न होवें । पुरुषार्थी रहें, आलसी कभी न हों । जिस-जिस कमं 
से विद्या-प्राप्ति हो, उस-उस को करते जायें । जो-जो बुरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
भय, शोक ग्रादि विद्याविरोधी हों, उनको छोड़कर सदा उत्तम गुणों की कामना करें । 
बुरे कर्मो पर क्रोध, विद्याग्रहण में लोभ, सज्जनों में मोह, बुरे कर्मों से भय, भ्रच्छे काम 
न होने में शोक करके विद्यादि शुभगुणों से ग्रात्मा और वीरं आदि धातुओं की रक्षा से 
जितेन्द्रिय हो शरीर का बल सदा बढ़ाते जायें 1166 

इसी ग्रन्थ के ग्रन्य प्रकरण में शिष्य के कत्तंव्यो पर विचार करते हुये वे पुनः 
लिखते हैं-- 

ह - लोग भी जिन कर्मो से ग्राचार्य को प्रसन्नता होती जाये, aa कर्म 
करें, जिससे उसका आत्मा सन्तुष्ट होकर चाहे कि ये लोग विद्या से युक्त होकर सदा 
प्रसन्न रहें । रात-दिन विद्या ही के विचार में लगकर एक दूसरे के साथ प्रेम से परस्पर 
विद्या को पढ़ते-पढ़ाते जावें | जहां विषय at waa की चर्चा भी होती हो, वहाँ कभी 
खड़े भी न रहें । जहाँ-जहाँ विद्यादि व्यवहार और धर्म का व्याख्यान होता हो, वहाँ 
से अलग कभी न रहें । भोजन-छादन ऐसी रीति से करें कि जिससे कभी रोग, 
वीर्यहानि वा प्रमाद न बढ़े । जो बुद्धि के नाश करने हारे नशा के पदार्थे हैं, उनको 
ग्रहण कभी न करें । किन्तु जो-जो ज्ञान बढ़ाने और रोगनाश करने हारे पदार्थ हों, 
उन्हीं का सेवन सदा किया करें । नित्यप्रति परमेश्‍वर का ध्यान, योगाभ्यास, बुद्धि का 
बढाना, सत्यधर्म की निष्ठा, और AAA का सर्वथा त्याग करते रहें जो-जो पढ़ने में 
विघ्नरूप कर्म हों, उनको छोड़कर पूर्णं विद्या प्राप्त करें । 767 

गुरु-शिष्य के समन्वित कत्तेव्य 


वेदभाष्य के अनेक स्थलों में गुरु-शिष्य के समन्वित कत्तंव्यों का भी उल्लेख 
हुआ है । यजु 7.33 के भाष्य में स्वामी जी लिखते हैं-- 


165. य भा 11.59, भावार्थं 1 
166. कलसं (व्य भानु), पृ 505 । 
167. वही, पृ 507, 508 1 
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| दयानन्द-विचार-कोर्श 
६२ | 

'तेऽघ्येतारो चिद्याग्रहणें चेतो नित्यममिदद्युस्तथाध्यापकाश्च बिह्यासुशिक्षादाने 
नित्यं प्रयतेरन्‌ । वे पढ़ने वाले विद्याग्रहण करने में नित्य मन लगावें और पढ़ाने वाले 
भी विद्या और अच्छी शिक्षा देने में नित्य प्रयत्न करें ।” 

गरु-शिष्य दोनों किस प्रकार की प्रतिज्ञा करें इस विषय में वे निर्देश देते = 
“य्दा विद्याथिनो विद्याथिन्यश्चाध्ययताय गच्छेयुस्तदा तेः प्रतिज्ञा कार्या वयं धम्यंण 
बह भचर्येण भवदानुकूल्येन afaa विद्याभ्यासं करिष्यामो, मध्ये ४हाचयत्रतं न 
लोप्स्यास इति, श्रध्यापकाश्च वयं प्रीत्या निषकपटतया विद्यां दास्याम इति च । जब 
विद्यार्थी और विद्याथिनी पढने के लिये जावें तब उनको चाहिए कि प्रतिज्ञा करें कि 
हम लोग धर्मयुक्‍त ब्रह्मचर्य से श्राप के भ्रनुकूल वर्त्ताव करके विद्या का श्रभ्यास करेगे 
और मध्य में ब्रह्मचर्य-ब्रत का न लोप करेंगे और अध्यापक लोग यह प्रतिज्ञा करें कि 
हम निष्कपटता से विद्या दान करेंगे । 108 

ऋग्‌ 1.40.6 के भाष्य में वेदों के ग्रध्ययन-अ्ध्यापन रूप कर्तव्य का उल्लेख 
gat है 

“द्रध्यापकेरध्येतु भिश्च प्रयत्नेन सकला वेदा ग्राहयितव्या ग्रहीतव्याश्च | पढने- 
पढ़ाने वालों को प्रयत्न से सम्पूर्ण वेद ग्रहण करने वा कराने चाहिए ।' 

महान्‌ सुख HA प्राप्त होता है एतदर्थं गुरुशिष्य के कर्त्तव्य निर्दिष्ट करते हुये 
AT 1.156.6 के भाष्य में महषि कहते हैं-- 

“ये निष्कपटतया धीमतो विद्याथिनोऽध्यापयन्त्युपदिशन्ति, ये च धम्यणाधीयते- 
safka च तेऽतिशयेन विद्वांसो घामका भूत्वा महत्‌ सुखं यान्ति । जो निष्कपटता से 
बुद्धिमात्‌ विद्याथियों को पढ़ाते वा उनको उपदेश देते हैं और जो धर्मयुक्त व्यवहार से 
पढ़ते AX ग्रभ्यास करते हैं, वे सब श्रतीव विद्वान्‌ और धामिक होकर बड़े सुख को 
प्राप्त होते al” 

सत्यार्थप्रकाश में भी गुरुशिष्य के कत्तंव्यों का उल्लेख हुआ है । वहाँ महषि ने 
प्रमाण रूप में तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का निम्न संदर्भ उद्धुत किया है-- 

“ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्याय- 
प्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । MAII 
स्वाध्यायप्रवचने च | भ्रग्निहोत्रञच स्वाध्यायप्रवचने च । श्रतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने 
च। मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्याय- 
प्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च ।। ते० शिक्षावल्ली-्रनु० 9 ॥। 
इसका ग्रथ करते हुए महषि लिखते हैं-- 


“ये पढ़ने-पढ़ाने वालों के नियम ई ac त ce भर 
पढ़ावें (सत्यं०) सत्याचार से संत्यविद्याओं को पढ़ें वा पढ़ावें । (तप:०) तपस्वी श्र्थात्‌ 


168. ऋ भा 4.15.8 भावार्थ । 
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प्रथम अध्याय : शिक्षा | [ ६३ 


धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादिशात्रों को पढे और पढ़ावें । (दम:०) बाह्य इन्द्रियों को 
घुर ग्राचरणों से रोक के पढ़े और पढाते जायें । (शम:०) श्रर्थात्‌ मन को वृत्ति को सव 
प्रकार के दोषों से हटाके पढते-पढाते जायें । (ग्रग्नय:०) ग्राहवनीयादि श्रग्नि श्रौर 
विद्युत्‌ ग्रादि को जानके पढते-पढाते जायें । और (श्रग्निहोत्रंश) अग्निहोत्र करते हुए 
पठन AX पाठन करें-करावें, (अतिथय:०) अ्रतिथियों की सेवा करते हए पढे और 
पढ़ावें | (मानुषं ०) मनुष्य-सम्बन्धी व्यवहारों को यथायोग्य (करते हुए) पढते-पढाते 
रहें । (प्रजा०) gala सन्तान और राज्य का पालन करते हए पढते-पढाते जायें । 
(प्रजन०) (वीर्य) की रक्षा और वृद्धि करते हए पढते-पढाते जावें । (प्रजातिः०) 
अर्थात्‌ अपने सन्तान और शिष्य का पालन करते हए पढते-पढ़ाते जायें 1/7169 


गुरु-शिष्य परस्पर कसे वरते ? 


गुरु-शिष्य के परस्पर व्यवहार के विषय में मर्हाष ने संक्षिप्त किन्तु उपयोगी 
विचार प्रकट किये हैं । ग्रध्यापकों को वे निर्देश देते हैं कि वे सबके प्रति दया व 
निष्कपटता का व्यवहार करें 

“qaza विद्षः सर्वेषामुपरि दया विद्यादानं निष्कपटता सुदृष्टिश्च वतते 
स एव सर्वे: सत्कतंव्योऽस्ति । जिस यथार्थवक्ता विद्वान्‌ को सबके ऊपर दया, विद्यादान, 
निष्कपटता और उत्तम दृष्टि वर्तमान है, वही सबसे सत्कार करने योग्य होता 
हे 1770 

लोमानि प्रयतिमंम asa श्रानतिरागतिः। 
मांसं म उपनतिवंस्वस्थि मज्जा म अ्रानतिः॥ यज्‌ 20.13 

इस मन्त्र के भाष्य में महषि लिखते g— 

“अध्यापकोपदेशकंरेवं प्रयतितव्यं यतः सुशिक्षया युक्ताः सर्वे पुरुषाः सर्वाः 
कन्याश्च सुन्दराड गस्वभावा दृढबला घामिका विद्यायुवता: स्युः । श्रध्यापक-उपदेशक 
रोगों को इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे सुशिक्षायुक्त सब पुरुष और सब 
कन्या सुन्दर we श्रौर स्वभाव वाले दृढबलयुक्‍त, धामिक, विद्याश्रों से युक्त 
होवें ।” 

ग्राचार्य विद्यार्थियों के साथ कैसे वते ?' इस प्रश्‍न के उत्तर में महषि लिखते 
हैं—“विद्यार्थी विद्वान्‌, सुशील, निरभिमान, सत्यवादी, धर्मात्मा, आस्तिक, निरालस्य 
उद्योगी, परोपकारी, वीर, धीर, गम्भीर, पवित्राचरण, शान्तियुक्त दमनशील, 
जितेन्द्रिय, ऋज, प्रसन्नवदन होकर माता, पिता, आचार्य, अतिथि, बन्धु, मित्र, राजा 
प्रजा आदि के प्रियकारी हों । जब किसी से बातचीत करें, तब जो-जो उनके मुख से 
अक्षर, पद, वाक्य निकलें, उनको शान्त होकर सुनके प्रत्युत्तर देवें । 1 


169. प्र, समु 3, पृ 711 


170. ऋ भा 6.38.1, भावार्थं 1 
171. दल सं (ब्य भानु), पृ 5051 
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विद्यार्थी ग्राचा्य के साथ केसा व्यवहार करें और कंसा न करें, इस विषय में 
महषि निम्न विचार व्यक्त करते हैं-- 'मिथ्या को छोड़के सत्य बोलें | सरल रहें, 
अभिमान न करें | ATA पालन करें । स्तुति करें, निन्दा न करें, नीचे आसन पर बैठे, 
ऊंचे न बैठें | शान्त रहें, चपलता न करें । ग्राचार्य की ताडना पर प्रसन्न रहें, क्रोध 
कभी न करें | जब कुछ वे पूछें, तो हाथ जोड़के नम्र होकर उत्तर देवें, घमण्ड से न 
बोलें । जब वे शिक्षा करें, चित्त देकर ga, ठटूठे में न उड़ावें । 772 “अपने माता- 
पिता और ग्राचार्यं की तन मन और धनादि उत्तम-उत्तम पदार्थो से प्रीतिपूर्वक सेवा 
करे ।''173 


वेदभाष्य के भ्रनेक प्रसंगो में महषि शिष्यों के लिये यह उपदेश देते हैं कि वे 
तन-मन-धन से ग्रध्यापकों की सेवा व सत्कार अ्रवश्य करें, अपमान कभी न करें, परस्पर 
प्र म का व्यवहार कर, भ्रध्ययन प्रारम्भ करने से पहले आचार्य को नमस्कार करें-- 


“ये विद्याचक्षुषोऽन्धं कपादिव जनानविद्याऽधर्माचरणाद्रक्षेयुस्तान्‌ पितृवत्‌ 
सत्कयु : । जो विद्याचक्षु जन श्रन्धे को कूप से जैसे, वैसे मनुष्यों को अविद्या ग्रौर अधर्म 
के आचरण से बचावें उनका पितरों के समान सत्कार करें 14 

“मनुष्येयस्माहिद्या ग्राह्या स मतोवचःकर्मधतेः सदा सत्क्रतंव्यः । मनुष्यों को 
चाहिए कि जिससे विद्या लेवें उसका सत्कार मन, वचन, कर्म और धन से सदा करें 17279 

A “हे मनुष्या, यो येभ्यो विद्यां दद्यात्‌ ते तस्य सेवां सततं कुयु : । हे मनुष्यो, जो 
जिनके लिये विद्या दे, वे उसकी सेवा निरन्तर करें 17176 

“मनुष्या बिद्यावृद्धयेऽन्‌चानमध्यापकं प्राप्य सुसेव्य सत्या विद्याः प्रयत्नेन गृहीत्वा 
पुर्णा विद्वांस: स्युः । मनुष्य विद्या की वृद्धि के लिये शास्त्रवक्ता ग्रध्यापक को पाकर 
उसकी उत्तम सेवा कर सत्यविद्याश्रों को श्रच्छे यत्न से ग्रहण कर पूरे विद्वान्‌ हों । 177 

“यो ब्रह्मचारी विद्यार्थमध्यापकपरीक्षको प्रति सुप्रीति कत्वेनौ नित्यं सेवते स एव 
महाविद्वान्‌ भूत्व सर्वाणि सुखानि लमते। जो ब्रह्मचारी विद्या के लिये पढ़ाने और 


परीक्षा करने वालों के प्रति उत्तम प्रीति को करके उनकी नित्य सेवा करता है, वही 
बड़ा विद्वान्‌ होकर सब सुखों को पाता है ।”178 


“यो यस्माद्‌ विद्यामाप्नुयात्‌ सतं पूर्वमभिवादयेत्‌ ॥ यो यस्याध्यापकः स्यात्स 
तस्म विद्यादानाय कपटं न कुर्यात्‌। कदाचित्‌ केनचिदाचार्य्यो नावमन्तव्यः । जो मनुष्य 


172. दल सं, पृ 504-5) 

173. स प्र, समु 2, पृ 54 । 

174. ऋ भा 1.147 3, भावाथ | 
175. ऋ भा 1.101.1, भावार्थ । 
176. ऋ भा 9.148 2, भावार्थ | 
177. क्र भा 1.156.3, भावार्थ । 
178. ऋ भा 1.93 2, भावार्थ । 
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प्रथम अध्याय : शिक्षा 
भा) [ ६५ 


जिससे विद्या को प्राप्त करे, वह उसको प्रथम नमस्कार करे । जो जिसका पढ़ाने वाला 
हो वह उसको विद्या देने के लिए कपट न करे | कदापि किसी को आचार्य का श्रपमान 
न करना चाहिए 7179 


जु “वन्दारुस्ते तन्वं वन्दे ग्रग्ने’ इत्यादि ऋग्‌ 1.147.2 के भाष्य में महषि लिखते 
हे-- “शिष्य: श्रध्ययनात्‌ प्रागाचार्य नमस्कुर्यात्‌ । शिष्य पढ़ने से पहले आचार्य को 
नमस्कार, उसको वन्दना, करे ।? 


श्रयामि ते नम उक्तिं जुषस्व ऋतावस्तुम्यं चेतते सहस्वः । 
विदा mafa विदुषो निषत्सि मध्य ग्रा बहिरूतये यजत्र ॥ 
FT 3.14.2 
इस मन्त्र के व्याख्यान में गुरुशिष्य-व्यवहार को इस प्रकार प्रकट किया है-- 
“यथा विद्याथिनो नमस्कारादिसेवयाऽध्यापकान्‌ प्रसादयेयुस्तथाऽध्यापकाः सुशिक्षादानेन 
विद्यार्थिनः सन्तोषयेयुः। जैसे विद्यार्थी लोग नमस्कार श्रादि सेवा से अध्यापकों को 
प्रसन्न करे, वैसे श्रव्यापक लोग उत्तम शिक्षारूप विद्यादान से विद्यार्थियों को प्रसन्न 
सन्तुष्ट करें ।” 


| 
| 
| 


वेदभाष्य के निम्न दो स्थलों में गुरु-शिष्य-व्यवहार का स्वरूप और भी अधिक 
स्पष्ट रूप में परिलक्षित होता है-- 


“यदाऽध्यापकानां समीपे विद्याथिन श्रागच्छेयुस्तदेते इदं प्रष्टव्याः | ययं कुत्रत्या, 
युष्माकं कुत्र निवासो, मातापित्रोः faam, किमध्येतुमिच्छ्याखण्डितं ब्रह्मचयं 
करिष्यथ न वेत्यादि पृष्ट्वेतेम्यो विद्याग्रहणाय ब्रह्मचयंदीक्षां दद्यः । शिष्या 
अध्यापकानां निन्दामप्रियाचरणं च कदापि तेव कुयु:। जब पढ़ाने वालों के समीप 
विद्यार्थी आवें तब वे यह पूछने योग्य हैं कि तुम कहाँ के हो ? तुम्हारा निवास कहाँ 
है ? तुम्हारे माता-पिता का क्या नाम है ? कया पढ़ना चाहते हो ? ग्रखण्डित ब्रह्मचर्य 
करोगे वा न करोगे ? इत्यादि पूछ करके ही इनको विद्या ग्रहण करने के लिये ब्रह्मचर्य 
की दीक्षा देवें और शिष्य-जन पढ़ाने वालों को निन्दा और उनके प्रतिकूल आचरण 
कभी न करें 1/7280 


“कोऽपि मनुष्यो विदुषामनादरं कोऽपि विद्वान्‌ विद्याथिनामसत्कार च न कुर्यात्‌ । 

aa मिलित्वेषर्याक्नो धादिदोषांस्त्यक्त्वा सवेषां सखायो भवेयुः | कोई भी मनुष्य विद्वानों 

| का अनादर और कोई भी विद्वान्‌ विद्याथियों का असत्कार न करे. सब मिलके ईर्ष्या, 
| क्रोध ग्रादि दोषों को छोड़ के सबके मित्र होवें 128 


179. य भा 21.2, भावार्थ । 

| 180. ऋ भा 1.161.12, भावार्थ । 
। 181, य भा 21.3, भावार्थं । 
l 
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६६ | [ दयानन्द-विचार-कोश 


गुरु-शिष्य का समाज में सम्मान 


विद्या की उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि पढ़ने-पढ़ाने वालों को सम्मान की 
दृष्टि से देखा जाये, जिससे वे निरन्तर विद्याभ्यास, विद्याप्रचार व विद्योन्नति रूप 
पवित्र कर्म में संलग्न रहें । ऋग्‌ 1.109.7. के भाष्य में स्वामी जी इस विषय में 
निर्देश देते हैं -- 


“हे मनुष्याः, यः सुशिक्षया मनुष्येषु सूर्यवद्‌ विद्याप्रकाशको मातापितृवत्‌ कृपया 
रक्षकोऽध्यापकस्तथा सूर्यवत्‌ प्रका शितप्रज्ञोऽध्येता चास्ति तो नित्यं सत्कुरुत । नह्यतेन 
कर्मणा विना कदाचिद्विद्योन्नतिः सम्भवति । हे मनुष्यो, जो अच्छी शिक्षा से मनुष्यों में 
सूर्य के समान विद्या का प्रकाशकर्ता श्रौर माता-पिता के तुल्य कृपा से रक्षा करने वाला 
ग्रध्यापक तथा सूर्य के तुल्य प्रकाशित बुद्धि को प्राप्त विद्यार्थी है, उन दोनों का नित्य 
सत्कार करो । इस काम के विना कभी विद्या की उन्नति संभव नहीं है ।” 

ऐसे अध्यापक जो समस्त विद्याश्रों को प्रत्यक्ष कराते हैं, और विद्यार्थियों की 
माता के समान रक्षा व हितकामना करते हैं, संसार के पूज्य होते हैं, इस प्रकार का 
विचार वेदभाष्य के निम्न स्थलों में श्रभिव्यक्त हुआ है 

ओष्ठाविव मध्वास्ते वदन्ता स्तनाविव पिप्यतं जीवसे a: । 
नासेव नस्तन्वो रक्षितारा कर्णाविव GAM भूतमस्मे 11 ऋग्‌ 2.39.6 


“चेऽध्यापका जिह्वया afaa, स्तनेन दुग्धमिव, नासिकया गन्धमिव, श्रोत्रेण 
mafaa सर्वा विद्याः प्रत्यक्षीकारयन्ति ते angsar भवन्ति । जो अध्यापक जिह्वा से 
रस के समान, स्तनों से दुग्ध के समान, नासिका से गन्ध के तुल्य, कान से शब्द के 
समान, समस्त विद्याशरों को प्रत्यक्ष कराते हैं, वे जगत्पूज्य होते हैं ।” 

“ये विद्ठांसो मातृबद्‌ विद्याथिनो रक्षन्ति, सर्वेषासुर्चात चिकोष न्ति, ब्रह्म चर्यायुवर्धन- 
निमित्तानि कर्माग्युपदिशन्ति ते जगत्पुज्या wafa । जो विद्वान जन माता के सदश 
विद्याथियों की रक्षा करते, सबकी उन्नति करने की इच्छा करते और ब्रह्मचर्य तथा 
आयु के बढ़ने में कारणरूप कर्मो का उपदेश करते हैं, वे संसार के आदर करने योग्य 


होते हैं ।”182 


जो मनुष्य विद्वान्‌ ग्रध्यापकों का सत्कार करते हैं, महषि उन्हें गुणग्राहक कह 
कर उनकी प्रशंसा करते हैं-- 
: प्रत्नं रयीणां युजं सखायं कोरिचोदनम । 
ब्रह्मवाहस्तमं हुवे ॥ FT 6.45.19 
“ये सर्वेजनहि 


प लार हुतसर्पादक विद्वत्तम॑ सत्यग्रहणायाऽसत्यत्यागायाऽध्यापनोपदेशाभ्यां 
त्यो soe प्रशंसन्ति त एवं गुणग्राहका भवच्ति । जो सम्पूर्ण जतों के 
हितकारक, अत्यन्त विद्वान्‌, सत्य के ग्रहण और ग्रसत्य के त्याग के लिये ग्रध्यापन ग्रौर 


182 क्र भा 5.15.4, भावार्थ । 
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प्रथंम अध्याय : शिक्षा | [ ६७ 
उपदश से प्र रणा करने वाले, स्थिर मित्र का सत्कार करके प्रशंसा करते हैं वे ही 
गुणग्राहक होते 


शिक्षा-क्षेत्र में राजा के कर्तव्य 


राष्ट्र में शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार तभी हो सकता है, जब शिक्षा के क्षेत्र 
में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिये राजा भी प्रयत्नशील र 
महषि दयानन्द ने इस विषय में राजाओं के कर्तव्य निर्दिष्ट करते हए बताया है कि 
राजा एसा प्रयत्न करे जिससे राष्ट्र का कोई बालक एवं बालिका शिक्षा प्राप्त करने 
की सुविधा से वंचित न रहे, साथ ही प्रत्येक बालक व बालिका को शिक्षा प्राप्त करना 
राजनियम द्वारा अनिवार्य हो । इस सम्बन्ध में सत्यार्थप्रकाश, तृतीय समुल्लास का 
उद्धरण 'शिक्षा की अनिवार्यता' शीर्षक के अन्तर्गत दिया जा चका है। शिक्षा के 
प्रसार के लिये धन की जितनी आवश्यकता हो उसकी पूति करते हुए जो विद्वान शिक्षा 
के प्रचार-प्रसार में संलग्न हों, उनका धनादि से यथोचित सत्कार भी राजा 
करता हे | 

अध्यापकों को जीविका या उनकी दक्षिणा का व्यय-भार प्रधान रूप से राजा 
वहन HY, ऐसा संकेत यजु 7.33 के भाष्य में मिलता है-- 

“सर्वेषां विदुषां सर्वासां बिदुषीणां च योग्यतास्ति सर्वेभ्यो बालकेभ्यः कन्या- 
भ्यश्चाहनिशं विद्यादानं राज्ञां धनिनां च पदार्थे: स्वजीविकां च कुयु:। सब विद्वान्‌ 
और विदुषी स्त्रियों की योग्यता हे कि समस्त बालक और कन्याग्रों के लिये निरन्तर 
विद्यादान करें। राजा और धनी आदि लोगों के धन आदि पदार्थों से अपनी 
जीविका करे ।” 

इससे यह भी स्पष्ट होता है कि स्वामी जी छात्रों के माता-पिताश्रों को बड़े-बड़े 
शिक्षा-शुल्कों के भार से मुक्त रखना चाहते थे । हाँ, यदि वे धनो हैं तो स्वेच्छा से 
राज्य द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों को श्राथक सहयोग दे सकते हैं । 


प्रजाजन स्वयं राजा को ऐसे नियम बनाने के लिये कहें जिनसे सन्तान सुशिक्षित 
हो सके, इस प्रकार का निर्देश करते हुए स्वामी जी कहते हैं-- 

हे प्रजाजनाः, राजानं प्रत्येवं aag नोऽस्माकं सन्तोना थथा धुशिक्षिताः 
स्युस्तथा नियमान्‌ विधेहि यतो विजयानन्दो वर्धयाताम्‌ । हे प्रजाजनो, आप लोग राजा 
के प्रति यह कहो कि हम लोगों के सन्तात जिस प्रकार उत्तम शिक्षित हों वसे नियमों 
को करिये, जिससे विजय और ग्रानन्द ae । 18 

जो विद्याग्रहण के नियमों का विच्छेद करे, महषि उसके लिये राजदण्ड का 
विधान करते हैं- 


183. ऋ भा 6.19.7, भावार्थ | 
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“पितुभी राजनीतौ स्वकुले arsa aay नियम: कतंव्यो यावन्त्यस्माकमपत्यानि 
स्युस्तावन्ति agadu समस्तविद्याग्रहणाय aad कृयुरर्योऽस्य विच्छेदं कुर्यात्त 
राजा कूलीनाश्च भृशं दण्डभेयुः। पितृजनों को राजनीति वा अपने कुल में यह दृढ़ 
नियम करना चाहिए कि जितने हमारे सन्तान हैं, वे ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याग्रों के 
ग्रहण के लिये ब्रह्मचर्य श्राश्रम को करें, जो इनका विनाश करे उसे राजा वा कुलीन 
निरन्तर दण्ड देवें । "194 

जो विद्वान्‌ विद्यार्थियों को विद्यासुशिक्षा से युक्त करते हैं, वे राजा द्वारा 
सत्कतेव्य हैं, ऐसा ऋग्‌ 2.14.11 के भाष्य में निर्देश मिलता है-- 

“ये विद्वांसो धान्येन कुसूलमिव विद्यार्थिनां बुद्धीविद्यासुशिक्षाभ्यां पिपुरति ते 
राजसेव्याः स्युः। जो विद्वान्‌ जन, धान्य ara से जैसे मटके वा डिहरे को वैसे 
विद्यार्थियों की बुद्धियों को विद्या और उत्तम शिक्षा से तृप्त करते हैं, वे राजा के द्वारा 
सेवा करने योग्य हैं 1” 


राजा विद्वान्‌ ग्रध्यापकों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, 
और उनकी ्रावश्यकताग्रों के विषय में स्वयं उनसे जानकारी प्राप्त करे, जिससे वे 
fea होकर विद्या-सुशिक्षा की उन्नति में संलग्न रह सकें, ऐसा निम्न मन्त्र के भाष्य 
में मर्हाष ने उपदेश किया है-- 
किमु नु बः कणवामापरेण कि सनेन वसव श्राप्येन । 
यूयं नो मित्रावरुणादिते च स्वस्तिमिन्द्रामरतो दधात ॥। 
RI 2.29.3 


ण्ये प्रथमकह्पा विद्वांसः स्युस्तान्‌ राजानः पुच्छेय॒य ष्माक का सेवां वयं कुर्य्याम , 
= कि युष्मभ्यं दद्याम, येन यूयं विद्यासुशिक्षाधर्मोन्नति कुर्यात । जो प्रथम कक्षा के 
दवान्‌ हों उनको राजा लोग पूछें कि आपकी क्या सेवा हम करें, क्या-क्या तुमको 


देवे जिससे विद्या, सुसिक्षा और धर्म की उन्नति करो ।” 


बृहस्पते जुषस्व नो हव्यानि विश्वदेव्य । 
रास्व रत्नानि दाशुषे ॥ ऋग्‌ 3.62.4 
इस मन्त्र के भाष्य में राजा को निर्देश दिया है कि वह अध्यापकों को धन देवे 
t = 7 í 
हे प्रध्यापक, त्वमस्मदर्थ विद्याः सेवस्व । हे राजंस्त्वं विद्यादात्रे उत्तमं 


घनं देहि। हे अध्यापक, आप हुम लोगों के लिये विद्याओं जन 
आप विद्या देने वाले के लिये उत्तम धन दीजिये!” का सेवन करो । और हे राजन्‌, 


FEN 6.67.10 के भाष्य में विद्या का प्रचार न rT 
af करने वाले विद्वानों को राजा 
दण्डित करे, ऐसा विधान महषि ने किया है-- न 


6 ae ata f A 
ShN a प्रजास्थविद्वभिश्च के विद्वांसः प्रशासनीयाः ? ये तिष्कपटत्वेन 
यथा शक्स्यध्यापनेन विद्याप्रचार न कुयु :। ये च प्रीत्या विद्या: प्राप्य aaa प्रचारयस्ति 


184. ऋ भा 6.52.9, भावार्थ । 
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त एव सदेव सत्कतंव्या: । राजा, राजजनों और प्रजास्थ विद्वानों के द्वारा कौन विद्वान्‌ 
प्रशासित (दण्डित) करने योग्य हैं जो निष्कपटता से ग्रपनी शक्ति के श्रनुकूल 
पढ़ाने से विद्या-प्रचार न करें | और जो प्रीति के साथ विद्याओं को पाकर सर्वत्र 
प्रचार करते हैं, वे ही सदा सत्कार करने योग्य हैं 1” 

स्वामी जी धनाढय-वर्ग में विशेष रूप से विद्या-शिक्षा का प्रसार करना चाहते 
थे, जिससे वे शिक्षित होकर दुर्व्यंसनों में धन का अपव्यय न करें और स्वयं सन्मार्ग 
पर चलते हुए दूसरों को भी चलावें | एतदर्थ वे राजपुरुषों को प्रे रित करते हुए 
कहते हैं-- 

४ (हे) राजपुरुषाः, सर्वानिश्वर्ययुक्तान्‌ परस्परं धनाढ्यकुलोद्गतान प्रजास्थान्‌ 
सत्यन्यायेन संतोष्य ब्रह्मचर्येण विद्याग्रहणाय प्रवत्तयध्वम्‌ | यतः कस्यापि पुत्रः पुत्री च 
विद्यायासुशिक्षे ग्रन्तरा नावशिष्येत्‌ ।' ग्रर्थात्‌ हे राजपुरुषो, प्रजाओं में स्थित जो 
ऐश्वर्ययुक्त और धनाढ्य कुलों में उत्पन्न जन हैं उन्हें परस्पर सत्यन्याय से सन्तोष 
देकर ब्रह्मचर्य के नियम से विद्या ग्रहण करने के लिये प्रवृत्त करो जिससे किसी का 
पुत्र और पुत्री विद्या और उत्तम शिक्षा के बिता न रह जाये । "1% 


185. ऋ भा 1.1 18.8, भावार्थं | 
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राजनीति 


महषि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में राजनीति के विषय में जो विचार प्रकट 
किये हैं वे बड़े श्रद्‌भुत, कान्तिकारी, सावंकालिक एवं सर्वजनोपयोगी हैं । यह एक 
सामान्य धारणा बनी हुई है कि प्रजातन्त्र का ग्राविर्भाव संभवत: श्राधुनिक युग में ही 
हुआ है, पहले तो केवल निरंकुशं, स्वच्छन्द राजा हुआ करते थे। परन्तु महषि ने 
वेदादि सच्छास्त्रों तथा इतिहास के आधार पर आदर्शं एवं प्राचीन भारतीय राज्य- 
व्यवस्था का जो प्रजातान्त्रिक स्वरूप प्रकट किया है, उससे यह धारणा सर्वथा श्रान्त 
प्रतीत होती है । 

राज्य-सभाएं श्रोर उनके सभासद्‌ 


. स्वामी जी ने जिस वैदिक राजनीति का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है, उसका 
मुख्य केन्द्र-बिन्दु राज्य-सभाग्रों को माना जा सकता है । राज्यव्यवस्था के समुचित- 
रूपेण संचालनार्थ वे राज्य-सभाओओं के निर्माण पर अत्यधिक बल देते हैं । 
तीन सभाएं 


राज्य-रक्षा का यथावत्‌ प्रकार निर्दिष्ट करते हुए वे विद्यार्य-सभा, धर्मार्य-सभा 
तथा राजाय-सभा इन तीन राज्य-सभाश्रों को आवश्यक बताते हुए कहते हैं-- 

“त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भुषथः सदांसि । 

FET 3.38.6 
_ ईश्वर उपदेश करता है कि (राजाना) राजा और प्रजा के पुरुष मिल के 
(विदथे) सुखप्राप्ति और विज्ञानवृद्धिकारक राजा-प्रजा के सम्बन्ध-रूप व्यवहार में 
(त्रीणि सदांसि) तीन सभा, अर्थात्‌ विद्यार्य-सभा, धर्मार्य-सभा, राजार्य-सभा नियम 
करके (पुरूणि) बहुत प्रकार के (विश्वानि) समग्र-प्रजा-सम्बन्धी मनुष्यादि प्राणियों 
र cn) सब ANC से विद्या, स्वातन्त्र्य धर्म, सुशिक्षा और धनादि से ग्रलंकृत 

रे 


इसी मन्त्र के व्याख्यान-प्रसंग में ऋग्वेदादिभ मे रं 
ध्यभूमिका में तीन सभाओं के 
निर्माण की चर्चा ऋषि ते इस प्रकार की है— 
“इदमत्र . बोध्यम्‌ -राजार्यसभा, 


s तत्र विशेषतो 
(द्वितीयाऽऽयंविद्यासभा, तत्र विशेषतो वि राजकार्याण्येव भवेयुः | 


चाप्रचारोश्नती एव कार्ये भवतः । ततीया55- 


1, सप्र, समु 6, पृ 200 | 
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यंध्मंसभा तत्र विशेषतो धर्मोन्नतिरधर्महानिश्चोपदेशेन कत्तंव्या। तीन प्रकार की | 
सभा ही को राजा मानना चाहिये, एक मनुष्य को कभी नहीं । वे तीनों ये हैं-प्रथम 
राज्यप्रबन्ध के लिये एक 'ग्रार्यराजसभा' कि जिससे विशेष करके सव राजका ही सिद्ध 
किये जायें, दूसरी “श्राय॑विद्यासभा' कि जिससे सब प्रकार की विद्याश्रों का प्रचार 
होता जाय, तीसरी श्रार्यधर्मसभा' कि जिससे धर्म का प्रचार और ग्रधर्म की हानि 
होती रहे । 3 


निम्न मन्त्र के भाष्य में भी तीन सभाओं द्वारा राज्यप्रशासन की सूचना Agha 
देते हैं 


ay 


रूपेण at रूपमभ्यागां gat वो विश्ववेदा विभजतु । 
ऋतस्य यथा प्रेतं चन्द्रदक्षिणा वि स्व: पश्य व्यन्तरिक्षं यतस्व सदस्य: ॥ 
यजुः 7.45 

पदार्थ-हे सेना और प्रजाजनो, जैसे मैं (रूपेण) अपने दृष्टिगोचर आकार से 
(वः) तुम्हारे (रूपम्‌) स्वरूप को (अभि श्रा ग्रगाम्‌) प्राप्त होता हुँ, वैसे (विश्ववेद।:) 
सबको जानने वाले परमात्मा के समान सभापति (वः) तुम लोगों को (वि भजतु) 
पृथक्‌-पृथक्‌ अपने-अपने अधिकार में नियम करे । हे सभापते, (तुथः) सबसे अधिक 
ज्ञानवाले प्रतिष्ठित श्राप (स्वः) प्रताप को प्राप्त हुए सूर्य्यं के समान (ऋतस्य) सत्य 
के (पथा) मार्ग से (ग्रन्तरिक्षम्‌) अविनाशी राजनीति वा ब्रह्मविज्ञान को (वि) श्रनेक 
प्रकार से (पय) देखो और सभा के बीच में (सदस्यैः) सभासदों के साथ सत्य मार्ग 
से (प्र यतस्व) विशेष-विशेष यत्न करो, तथा हे (चन्द्रदक्षिणाः) सुवर्णं के दान करने 
वाले राजपुरुषो, तुम लोग धर्म को (वीत) विशेषता से प्राप्त होश्रो । 


भावार्थः-सभापती राजा स्वात्मजानिव प्रजासेनासम्यपुरुषान प्रीणयेत्‌ तथा 
पक्षपातरहितः परमेश्वर इव सततं न्यायं कुर्यात्‌ । घामिकाणां सभ्यानां जनानां तिस्रः 
सभा भवेयुः। तास्वेका राजसभा-यया राजकार्याणि निष्पद्य रत्‌ सर्वे विध्ना निवत्तरंश्च | 
द्वितीया विद्यासभा-यया विद्याप्रचारः स्थादविद्या नश्येत्‌ । तृतोया घर्मसभा - यया 
धर्मोन्नतिरधमंहानिश्च सततं भवेत्‌ । सवे स्वात्मानं परमात्मानं समीक्ष्यान्यायमार्गात्‌ 
पृथरमूत्वा धर्म सेवित्वा समयं पर्य्यालोच्य संत्यासत्यनिणंये प्रयतेरन्‌ t सभापति राजा 
को चाहिए कि अपने पुत्रों के तुल्य प्रजा और सेना के सभ्य पुरुषों को प्रसन्न रक्खे 
और परमेश्‍वर के तुल्य पक्षपात छोड़कर सदा न्याय करे | धामिक सभ्यजनों की तीन 
सभा होनी चाहियें । उनमें से एक राजसभा जिसके श्रधीन राज्य के सव कार्यं चलं 
WX सब उपद्रव निवृत्त रहें, दूसरी विद्यासभा जिससे विद्या का प्रचार अनेकविधि | 
किया जावे और ग्रविद्या का नाश होता रहे और तीसरी धर्मसभा जिससे धर्म की. 
उन्नति और अधम की हानि निरन्तर की जाय। सब लोगों को उचित हैं कि अपने 
आत्मा भ्रोर परमात्मा को देखकर अन्याय मार्गे से अलग हों, धर्म का सेवन 


2. ऋ भा भू, राजप्रजाधम, पृ 249-50 । 
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सभासदों के साथ समयानुकूल अनेक प्रकार से विचार करके सत्य और ग्रसत्य के 
निर्णय करने में प्रयत्न किया करें । 
इसी प्रकार ्रन्यत्र भी अपने ग्रन्थों में महषि ने तीन सभाश्रों को स्थापना के 
लिये निदेश दिये हैं । 
सभाओं का प्रयोजन 


सभाओं के निर्माण की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुये Hele लिखते हैं-- 
“इसका अभिप्राय यह है कि एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना 
चाहिए । किन्तु राजा जो सभापति तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा 
प्रजा के ग्राधीन, और प्रजा राजसभा के ग्राधीन रहे यदि ऐसा न करोगे तो-- 
राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः | 
विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री बिशमत्ति न पुष्टं पशु मन्यत इति ।¦ 
जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहे, तो (राष्ट्रमेव विश्याहन्ति) राज्य 
में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करे। जिसलिए अकेला राजा स्वाधीन वा उन्मत्त 
होके (राष्ट्र विशां घातुक:) प्रजा का नाशक होता है, श्रर्थात्‌ (विशमेव राष्ट्रायाद्यां 
करोति) वह राजा प्रजा को खाये जाता (अत्यन्त पीड़ित करता) है। इसलिये किसी 
एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिए । (न पुष्टं पशु मन्यते) जैसे सिंह at 
मांसाहारी हुष्ट-पुष्ट पशु को मार कर खा लेते हैं, वेसे (राष्ट्री विशमत्ति) स्वतन्त्र 
राजा प्रजा का नाश करता है, अर्थात्‌ किसी को अपने से भ्रधिक न होने देता । श्रीमान्‌ 
को लूट-खू ट waa से दण्ड लेके भ्रपना प्रयोजन पूरा करेगा ।5 
उपयुक्त ्राह्मणग्रन्थोद्धृत सन्दर्भ की ही व्याख्या के प्रसंग में ऋ. भा. भू. में 
एक व्यक्ति के निरंकुश राजा होने का निषेध करते हुए सभाप्रबन्ध-युक्त राज्य को 
कल्याणकारी बताया है-'यस्मात्‌ सभया विनेकाकी पुरुषो भवति तत्र प्रजा सदा 
पीडिता भवति, तस्मादेकः पुरुषो राजा नेव कत्त व्यः, नेकस्य पुरुषस्य राजघर्मानुष्ठाने 
यथावत्‌ maa भर्वात, तस्मात्‌ सभयेव राज्यप्रबन्ध: कतु शक्ष्योऽस्ति ।....एको राजा 
Bo आ or य कस्यचिन्मनुष्यस्योत्कषं सहते | 
कभी नहीं मानना चाहिए । क्योंकि = Tt LES n Ta = 
1 एक को राजा मानते हैं, वहाँ सब प्रजा दुःखी 


as = उत्तम पदार्थों का अभाव हो जाता हे । इसी से किसी की उन्नति नहीं 


RE द्रष्टव्प--स वि, गहाश्रम पृ 251: > 
|) , i ऋदके प और वि, प 374; z 
111-121 7 ? प्‌ प्र, g 93-99, 


4. शत 132.31 
5. स प्र, समु 6, पृ 201-2 | 
6. क्र भा भू, राजप्रजाधम, पृ 267 । 
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एक श्रन्य स्थल में सभाप्रबन्धयुक्त राजा को प्रशंसा तथा एक ही व्यक्ति के 
राजा होने की निन्दा करते हुए वे लिखते F— 

“यत्रेतासु सभासु anteafafaghg: सारासारविचारेण कत्तंव्याकत्त॑व्यस्य 
प्रचारो निरोधश्च क्रियते, तत्र सर्वाः प्रजाः सदेव सुखयुक्ता भवन्ति, यत्रेको मनुष्यो 
राजा भवति तत्र पीडिताश्चेति निश्चयः ।”? अर्थात्‌ जहाँ इन सभाग्रों में धामिक 
विद्वानों के द्वारा सार-श्रसार का विचार कर कत्तेव्य का प्रचार व APA का निरोध 
किया जाता है, वहाँ सम्पूर्ण प्रजा सदेव सुखयुक्त रहती है । जहाँ एक मनुष्य राजा होता 
है वहाँ प्रजायें पीड़ित रहती हैं। 

एक व्यक्ति के राजा होने का विरोध करते हुए वे तकं देते हैं कि--“विशेष 
सहाय के बिना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है । जब 
ऐसा है तो महान्‌ राज्य-कर्म एक से HA हो सकता है ? इसलिये एक को राजा, और 
एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है 18 


aAA का स्वरूप 


सभाओं के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुये स्वामी जी ने लिखा है कि 
“महा विद्वानों को विद्यासभाधिकारी, धार्मिक विद्वानों को धर्मसभाधिकारी, प्रशंसनीय 
धामिक पुरुषों को राजसभा के सभासद्‌ ग्रौर उन सवमें सर्वोत्तम गुणकर्मस्वभावयुक्त 
महान्‌ पुरुष हो उसको राजसभा का पति रूप मान के सब प्रकार से उन्नति करें। * 
न्यून से न्यून दश विद्वानों ्रथवा बहुत न्यून हो तो तीन विद्वानों की सभा”? होनी 
चाहिए । दश और तीन की संख्या का विकल्प संभवतः बड़े-छोटे राज्यों के ्राधार 
पर किया गया है । यदि राज्य विशाल हो तो सभासद्‌ दश अथवा उससे अ्रधिक हो 
सकते हैं, और राज्य के बहुत छोटे होने की स्थिति में भी कम से कम तीन सभासद्‌ 
तो naaa ही होने चाहिए | 


सभाधीन राज्यप्रबन्ध 


जिन तीन सभाओं के निर्माण का निर्देश महषि ने किया है, उच तीन सभाग्रों 
के ग्रधीन सम्पूर्ण राज्यप्रबन्ध होना चाहिये । सभाशओं द्वारा निर्धारित नियमों के 
परिपालन कराने मात्र का उत्तरदायित्व राजा पर है। किसी भी विषय में राजा 
स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, न ही ्रपनी इच्छा से वह कुछ कर सकता है, इस प्रकार 
का दृष्टिकोण महष के ग्रन्थों में लक्षित होता है । वे लिखते हैं-- 


7. ऋ भा भू, राजप्रजाधमं, पृ 249-50 । 


8. स प्र, समु 6, पृ 212, मनु 7.55 के ग्राधार पर। इस सम्बन्ध में पू प्र 111 भी द्रष्टव्य है। 


9. सप्र, समु 6, पृ:203 | 
- वही gy 207 1 
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“तीनों सभाश्रों की सन्मति से राजनीति के उत्तम नियम, और नियमों के 
ग्राधीन सब लोग वर्तें। सबके हितकारक कामों में सम्मति करें। ! सभा जेसी 
व्यवस्था करे, उस धर्म अर्थात्‌ व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे । राजा... 
अपने मन से एक भी काम न करे, जब तक सभासदों की ग्रनुमति न हो ॥ सभा 
ही हमारा राजा न्यायकारी हो....किसी एक मनुष्य को हम लोग राजा कभी न 
बनावे ।५ 'राज का कार्य एक परनिर्भर न रखे, किन्तु राजपुरुष और प्रजापुरुष की 
अनुमति के ग्रनुकूल प्रचलित करे । ° 

सभा के ग्रधीन राज्यप्रबन्ध-संचालन का संकेत वेदभाष्य में निम्न शब्दों में 
उपलब्ध होता है--“नौव कस्यचिदेकस्याज्ञायां राज्यव्यहारोऽधिकतंव्यः । किन्तु 
शिष्टसभाधीनान्येव सर्वाणि कार्याणि रक्षणीयानि। किसी एक मनुष्य को स्वतन्त्र 
राजा का श्रधिकार न देवें किन्तु शिष्ट पुरुषों की जो सभा है, उसके ग्रधीन राज्य के 
सब काम रखें । 71० 

“मनुष्ये: सपरमोत्तमसभाध्यक्षमनुष्यां सभां निर्माय राज्यव्यवहारपालने 
arafasi प्रशासनीयं, नेवं विना कदाचित्‌ स्थिरं राज्यं कस्यचिद्‌ भवितुमहेति। 


तस्मादेतत्सदानुष्ठायेको राजा नेव मन्तब्यः। मनुष्यों को चाहिये कि श्रत्युत्तम. 


सभाध्यक्ष मनुष्यों के सहित सभा बना के राज्यव्यवहार की रक्षा से चक्रवति राज्य 
की शिक्षा करें, इसके विना कभी स्थिर राज्य नहीं हो सकता । इसलिये पूर्वोक्त कर्म 
का श्रनुष्ठान करके एक को राजा नहीं मानना चाहिए ।”1? 


“समाधीनमेव राज्यप्रबन्घो भवितुमर्हति, यतः सर्वे प्रजाजना राजसेवका 
राजजना: प्रजासेविनो मुत्वा स्वेषु कम्मंसु प्रवृत्त्यान्योन्यमभिमोदयेयुः। राज्य का 
प्रबन्ध सभाधीन ही होने के योग्य है, जिससे प्रजाजन, राजसेवक ग्रौर राजपुरुष प्रजा 
की सेवा करने हारे भ्रपने-श्रपने कामों में प्रवृत्त होके सब प्रकार एक दूसरे को 
आनन्दित करते रहें 118 


“राजधमे सर्वकर्मणः सभाधीनत्वाद्‌ विचारसभासु प्रवृत्तेषु राजवर्गोयजनेषु 
हो त्रयो बहवो वा सभासदः स्वविचारेण यमर्थः निष्पादयेयुस्तदनुकूला एवं राज- 


11. स प्र ,समु 6, प्‌ 203 । 

12. वही, पृ 207 । 

13. वही, पृ 2271 

14. दल सं (mai), पृ 1311 

15. ऋ द के ५ और वि, 374, उदयपुर के महाराणा को लिखे विशेष नियमों में 41व' 
नियम । 

16. ऋ भा 1.77.3, भावार्थ । 

17. ऋ भा 1.77.4, भावार्थ । 

18. य भा 6.31, भावार्थं | 
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प्रजाजना बत्तेरन_। राजधर्म में सब काम सभा के श्राधीन होने से विचारसभाओं 
में प्रवृत्त राजमार्गी जनों में से दो, तीन वा बहुत सभासद्‌ मिलकर अपने विचार से 
जिस श्रर्थ को सिद्ध करें, उसी के अनुकूल राजपुरुष और प्रजाजन अपना वर्त्ताव 
रक्खें । 7? 
सभासद्‌ केसे हों ? 

सभासदों को किन योग्यताग्रों व गुणों से युक्त होना ग्रावइयक है, इस विषय 
में भी महषि ने स्पष्ट विचार व्यक्त किये हैं। उनके अ्रनुसार सभासद्‌ चारों वेद, 
न्यायशास्त्र, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि के वेत्ता हों 2° जिन्होंने चारों वेदों की 
कर्मोपासनाज्ञान विद्याश्रों के जानने वालों से तीनों विद्या, सनातन दण्डनीति, न्याय- 
विद्या, श्रात्मविद्या अर्थात्‌ परमात्मा के गुण-कर्म-स्वभावरूप को यथावत्‌ जानने रूप 
ब्रह्मविद्या, श्रौर लोक से वात्ताग्रों का ग्रारम्भ (कहना और पूछना) सीखा है वे ही 
सभासद्‌ हो सकते हैं |! इसके साथ ही जो 'इन्द्रियों को जीत के ग्रर्थात्‌ श्रपने वश में 
रखके सदा धर्म में वर्ते और श्रधर्म से हटे-हटाए रहें, रातदिन नियत समय में 
योगाभ्यास भी करते रहें, वही सभासद्‌ होने चाहियें । क्योंकि श्रपनी इन्द्रियां को 
जीते बिना बाहर की प्रजा को ग्रपने वश में स्थापन करने को समर्थं कभी नहीं हो 
सकता 17? : 

सभासदों के विषय में महषि ने निर्देश दिया है कि “तीनों श्रर्थात्‌ विद्यासभा, 
धर्मसभा और राजसभाग्रों में मुखो को कभी भरती न करे, किन्तु सदा विद्वान्‌ रौर 
धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे 123 “जो ब्रह्मचर्यसत्यभाषणादि ब्रत, वेदविद्या वा 
विचार से रहित, जन्ममात्र से शूद्रवत्‌ वर्त्तमान हैं, उन सहसरं मनुष्यों के मिलने से 
भी सभा नहीं कहाती 124 

त्रीणि राजाना विदथे ऋग्‌ 3.33.6 इत्यादि मन्त्र के व्याख्यान में भी सभासदों 
के गुणों पर प्रकाश डाला है--(ब्रते) . यो मनुष्यः सत्याचरणे (मनसा) विज्ञानेन 
सत्यं न्यायं (जगन्वान्‌) स विज्ञातवान्‌ राजसभामहंति नेतरश्च। (गन्धर्वान, ) 
पुर्वोक्तासु सभासु गन्धर्वान्‌ पृथिवीराजपालनादिव्यबहारेषु कुशलान्‌ (अपि वायुकेशान.) 


19. य भा 7.32, भावार्थं । 
20. स प्र, समु 6, पृ 207; त्रैविद्यो हैतुकस्तर्की ने रुक्त धर्मपाठकः । मनु 12.112 । 
21. वही, पृ 209, तैविदयेभ्यस्त्रयीविद्यां दण्डनीति शाश्वतीम्‌ । 
ग्रान्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारभ्भाश्च लोकतः ॥ मबु 7.43 

22. वही, इन्द्रियाणां जये योगं सभातिष्ठेद्‌ दिवानिशम्‌ । 

जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितु प्रजाः ॥ मनु 7-44 
23. वही, पृ 208 
2+. वही, श्रब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ | 
agaa: समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ मनु 12.114 
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वायुवद्‌ दूतप्रचारेण विदितसवंव्यवहारान सभासदः कूर्य्यात्‌ । केशास्सूय- 
रश्सयस्तद्वत्‌ सत्यन्यायप्रकाशकान्‌ सवं हितं चिकीषू न्‌ धर्मात्मनः सभासदः स्थापयितु- 
महमाज्ञापथामि, तेतरांश्चेतीश्वरोपदेशः सवमंत्तव्यः ।% 


वेदभाष्य करते हुए महषि सभासदों के विषय में यह संकेत देते हैं कि वे 
निष्कलंक कुलपरम्परा में उत्पन्न, शास्त्रवित्‌, धामिक, कृतज्ञ, कुलीन, बहुदर्शी, 
ऐश्वर्ययुक्त एवं धर्मकनिष्ठ हों । मिथ्यावादी, व्यभिचारी, श्रजितेर्द्रिय श्रन्यायाचरण 
करने वाले, चोर व दस्यु न हों--यत्र सभायां सोला: शास्त्रविदो धामिकाः सभासदः 
सत्यं न्यायं HY विद्यावयो वृद्धः सभेशश्च स्यात्तत्राऽन्यायस्य प्रवेशो न भवति। जहां 
सभा में मूल जड़ के प्रर्थात्‌ निष्कलंक कुल परम्परा से उत्पन्न हुए और शास्त्रवेत्ता 
धार्मिक सभासद्‌ सत्य न्याय करें ग्रोर विद्या तथा ग्रवस्था से वृद्ध सभापति भी हो 
वहाँ अन्याय का प्रवेश नहीं होता है 126 


“त एव मनुष्या राज्यं कतु वर्धयित्‌' च शकतुयुर्यंरधामष्ठान्‌ कृतज्ञान्‌ कुलीनान्‌ 
fags: सभायां स्थापयेथुस्तत्र स्थापनसमये शपथयू यभन्यायं कदाचिन्सा करिष्यथेति 
प्रलम्भयेयुः ।  भ्रर्थात्‌ वे ही मनुष्य राज्य करने और बढ़ाने के लिए समर्थ हो सकते 
हैं जो धर्मिष्ठ, कृतज्ञ, कुलीन विद्वानों को सभा में स्थित करें तथा वहाँ स्थापन-समय 
में शपथपूर्वक 'ग्राप लोग अन्याय कभी वहीं करोगे” ऐसा वचन ले लेवें । 


“यत्र बहुर्दाशनामच्नादयंश्वर्ययुक्तानां सञ्जनेः सत्कृतानां धर्मेकनिष्ठानां विदुषां 
सभा सत्यं न्यायं करोति तत्रेव सर्वे मनुष्या ead सुखे च निवासं pikan जहां 
बहुदर्शी, wate teat से संयुक्त, सज्जनों से सत्कार को प्राप्त, एक धर्म ही में 
जिनकी निष्ठा है उन विद्वानों की सभा सत्यन्याय को करती है उसी राज्य में सब 
मनुष्य ऐश्वर्य रौर सुख में निवास करते हैं 128 | 


“यस्य सभायां राज्ये वा पुणविद्या धामिका वत्तन्ते मिथ्यावादिनो 
व्यभिचारिणोऽजितेन्द्रियाः परुषवाचोःन्यायाचारा: स्तेना दस्यवश्च न सन्ति स्वय- 
मप्येवंभूतोऽस्ति स एव चक़्वत्तिराज्यं कत्तु मर्हति नातो विरुद्धो जन इति बोध्यम्‌ | 
जिसकी सभा वा राज्य में पूणं विद्यायुक्त धामिक मनुष्य सभासद्‌ वा कर्मचारी होते हैं 
और जिसके सभा वा राज्य में मिथ्यावादी, व्यभिचारी, अजितेन्द्रिय, कठोर वचनों के 
बोलने वाले, श्रन्यायकारी, चोर और डाकू आदि नहीं होते और श्राप भी इसी 
प्रकार का धामिक हो तो वही पुरुष चक्रवर्त्ती राज्य करने योग्य होता है 129 


25. ऋ भा भू, राजप्रजाधमं, पृ 250 । 
26, क्र भा 1.171.5, भावार्थ । 
27. ऋ भा 5.43.12, भावार्थ । 
28. यभा 19.45, भावार्थं । 

29, य भा 9.35, भावार्थ | 
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सभासदों के कत्तंव्य 
वेदभाष्य में सभासदों के कत्त व्य निर्दिष्ट करते हुए मह॒षि लिखते हैं-- 


“या (विद्या) धर्मराजसभानां सकाशादाज्ञाः प्रकाश्यन्ते ताः सर्वेमंनष्ये: श्रुत्वा 
यथावदनुष्ठातव्याः | ये च तत्रस्थाः सभासदो भवेयुस्तेऽपि पक्षपातं विहाय प्रतिदिनं 
सबं हिताय ad मिलित्वा ययाऽविद्याऽन्यायनाशो भवेत्‌ तथं व प्रयतेरन्निति । जो विद्या, 
धर्म वा राजसभाग्रों से आाज्ञा प्रकाशित हो, सब मनुष्य उनका श्रवण तथा अनुष्ठान 
करें । जो सभासद्‌ हों वे भी पक्षपात को छोड़कर प्रतिदिन सबके हित के लिये सब 
मिलकर जसे अविद्या, WAN, AATA का नाश होवे वेसा यत्न करें 130 


“यदा यदा सभासदः सभायामासीरंस्तदा तदा हठद्राग्रहं त्यक्त्वा सवषां 
कल्याणकर काय्यं न त्यजेयुः। जब-जब सभासद्‌ जन सभा में बैठे तब-तब हठ और 
दुराग्रह को छोड़ सबके सुख करने योग्य काम को न छोड़ें ।/भ 


“ये परिषदि सभ्याः स्युस्ते न्यायेन aalala चिकीषयुः। जो लोग सभा में 
श्रेष्ठ होवें वे न्याय से सब लोगों की उन्नति करने की इच्छा करें । 25 


सभाध्यक्ष के गुण तथा कत्तव्य 


“जो उन सब (सभासदों) में सर्वोत्तम गुणकर्मस्वभावयुक्त महान्‌ पुरुष हो, 
उसको राजसभा का पतिरूप मानके सब प्रकार से उन्नति करें । ४४ 


मनुस्मृति के श्राधार पर स्वामी दयानन्द सभाव्यक्ष के निम्न गुणों की चर्चा 
करते हैं-- 


“वह सभेश राजा इन्द्र Wald विद्यूत्‌ के समान शीघ्र aitai, वायु के 
समान सबके प्राणवत्‌ प्रिय, श्रौर हृदय की बात जानने हारा, यम = पक्षपातरहित 
न्यायाधीश के समान वर्तने वाला, सूर्य के समान न्याय-धर्मे-विद्या का प्रकाशक, 
प्रन्धकार अर्थात्‌ ग्रविद्या-श्रन्याय का निरोधक, afta के समान दुष्टों को भस्म करते 
हारा, वरुण HAT बांधने वाले के सदृश दुष्टों को श्रनेक प्रकार Be बांधने वाला, चन्द्र 
के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनन्ददाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करने वाला 
सभापति होवे । जो सूर्यवत्‌ प्रतापी, सबके बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से 
तपाने हारा, जिसको पृथिवी में करड़ी दृष्टि से देखने को कोई भी समर्थ न हो, और 


30. ऋ भा 1.44.14, भावार्थं । 
31. a भा 1.94.1, भावार्थे | 
32. ऋ भा 3.33.7, भावार्थ | 
33. स प्र, समु 6, पृ 203 । 
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७८ | [ दयानन्द-विचार-कोश 
जो अपने (प्रभाव) से अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, धर्मप्रकाशक, धनवद्ध क, दुष्टों का 
बन्धनकर्ता, बड़े ऐश्वर्यवाला होवे, वही सभाध्यक्ष सभेश होने के योग्य gia ॥ 94 

वेदभाष्य के अनेक स्थलों में भी महष ने सभाध्यक्ष के गुणों तथा कत्तव्यों के 
विषय में विचार व्यक्त किये हैं । ऋग 1.51.11 के भाष्य में कहा है कि जो मनुष्य 
कवि, सर्वक्षास्त्रवेत्ता, कुटिलता-विनाशक, दुष्टों के प्रति कठोर, श्रेष्ठो के प्रति कोमल 
तथा बलवद्ध क हो, वही सभाध्यक्ष होने योग्य है- 

“मनुष्येये: कवि: सर्वशास्त्रवेत्ता कुटिलताविनाशको दुष्टानामुपयु ग्र: श्रेष्ठाना- 
मुपरि कोमलः सर्वथा बलवद्ध कः पुरुषोऽस्ति स एव सभाधिकारादिषु योजनीयः । 
मनुष्यों को योग्य है कि जो कवि, सब शास्त्र का (वेत्ता AX) वक्ता, कुटिलता का 
विनाश करने (वाला), दुष्टों के ऊपर कठोर, श्रेष्ठों के ऊपर कोमल, सर्वेथा बल को 
बढ़ाने वाला पुरुष है, उसी को सभा ग्रादि के अधिकारों में स्वीकार करें 1” 


ऋग्वेद के निम्न मन्त्र के भाष्य में भी सभाध्यक्ष के विषय में निर्देश दिया 
गया है-- 
यः शुक्र इव सूर्या हिरण्यमिव रोचते । 
श्रेष्ठो देवानां वसु: 1 ऋग्‌ 1.43.5 


भावार्थं में महषि लिखते हैँं-“'मनुष्येयंथा परमेश्वर: adai ज्योतिषां ज्यो ति- 
रानन्दिनामानन्दी भ्रेष्ठानामुत्तमानामृत्तमो देवानां देवोऽधिकरणानामधिकरणमस्ति, 
एवं समाध्यक्षः प्रकाशवत्सु प्रकाशवान्‌, न्यायकारिषु न्यायकारी खल्वानन्दप्रदेष्वानन्दप्रदः 
श्रेष्ठस्वमावेषु शरेष्ठस्वभावो विद्वत्सु विद्वान्‌ वासहेतूनां वासहेतुर्भदेदिति वेद्यम्‌ । मनुष्यों 
को उचित है कि जैसा परमेश्‍वर सब ज्योतियों का ज्योति, ग्रानन्दकारियों का 
आनन्दकारी, श्रेष्ठों का श्रेष्ठ, विद्वानों का विद्वान्‌, ग्राधारों का ग्राधार है, वैसे ही जो 
प्रकाशवानों में प्रकाशवान्‌, न्यायकारियों में न्यायकारी, श्रानन्द देने वालों में श्रानन्द 
देने वाला, श्रेष्ठ स्वभाव वालों में श्रेष्ठ स्वभाव वाला, विद्वानों में विद्वान्‌ ग्रोर वास- 
aout का वासहेतु वीर पुरुष हो, उनको सभाध्यक्ष मानना चाहिए” 


हा ऋग्‌ 1.36.14 के भाष्य में कहा गया है कि सभाध्यक्ष मनुष्यों को पाप से पृथक्‌ 
ने वाला, शत्रुविनाशक, विद्वानों का सेवक तथा प्राणियों को उत्कृष्टगुणयुक्त करने 
वाला होना चाहिए-- 


“उत्कृष्टगुणस्वभावेन सभाध्यक्षण राज्ञा राज्यनियमदण्डभयेन सर्वमनुष्यान 
पापात्‌ पृथककृत्य सर्वान शत्रून दरध्वा विदुषः परिषेव्य ज्ञानसुखजीवनवद्ध नाय aa 
प्राणिन उत्कृष्टगुणा: सदा संपादनीया: । अच्छे गुणकर्म और स्वभाव वाले सभाध्यक्ष 
राजा को चाहिए कि राज्य की रक्षानीति भ्रोर दण्ड के भय से सब मनुष्यों को पाप 
से हटा, सब शत्रुओं को मार और विद्वानों की सब प्रकार सेवा करके प्रजा में ज्ञान, 


34. स प्र, समु 6, प 204; मनु 7.4,6,7 के ग्राधार पर | 
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प्रकाशते, तथेव anaga, विद्यादिशुभगुणे: सर्वान, सुखयित्वा शरीरात्मबलमृत्पाद्य 
धर्मशिक्षाइभयानि वर्षित्वा धर्मन्धकारशत्रून्निवार्यं राज्ये प्रकाशेत । जैसे सूर्य अपने 
प्रकाश से सबको आनन्दित कर तथा मेघ को उत्पन्न करके वर्षाता है और अन्धकार 
करके श्रपने प्रकाश को फेलाता है, वैसे ही सभाध्यक्ष विद्यादि उत्तम गुणों से सब को 
सुखी, शरीर वा आत्मा के बल को सिद्ध कर धर्म, शिक्षा, श्रभय आदि को वर्षा, 
अधर्मरूपी अन्धकार और शत्रुओं का निवारण करके राज्य में प्रकाशित होवे 1” 


वह सब विद्याग्रों में कुशल एवं ब्रह्मचर्य का श्रनुष्ठान करने वाला हो-- 


नुष्ठाता सभाध्यक्ष: कर्तव्यः सोऽपि प्रीत्या सकलशास्त्र प्रचारयेत्‌ । प्रजाजनों को 
उचित है कि सकल शास्त्र का प्रचार होने के लिये सब विाग्रों में कुशल AK WaT 
ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान करने वाले पुरुष को सभापति करें और वह सभापति भी परम- 
प्रीति के साथ सकल शास्त्र का प्रचार करता-कराता रहे 1” 


वह भी अन्य सभासदों की भांति राजसभा का सदस्य होता है, किन्तु योग्यता ्रादि के 
आधार पर सभापति अथवा राजा बना दिया जाता है ।१? जहां कहीं महषि राजा के 
विषय में चर्चा करते हैं, वहां वंशानुक्रम से प्राप्त, अनिर्वाचित एवं राजतन्त्र के प्रतीक 
राजा का ग्रहण न कर, योग्यता के आधार पर सभा के सदस्यों में से ही सभापति के 
रूप में निर्वाचित व्यक्ति को ही राजा पद से उक्त समझना चाहिए । 


35: 


36. 


37. 


सुख और अवस्था (arg) बढ़ाने के लिये सब प्राणियों को शुभगुणयुक्त सदा किया 


AW 


Mimic Bos ~: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


23222. 
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इसा प्रकार ऋग्‌ 1.63.4 के भाष्य में सभाध्यक्ष के कत्त॑व्य-विषय का प्रतिपादन 


Q 


“यथा सुय्य: स्वप्रकाशेन सर्वानानन्द्य मेघमुत्पाद्य वषयति, श्रन्धकारं निवार्य 


यजुर्वेद 7.23 के भाष्य में मर्हाष ने सभाध्यक्ष के विषय में निर्देश दिया है कि 


“प्रजाजने: सकलशास्त्रप्रचाराय सवंविद्याकुशलो$तिशयितब्रह्मचर्यर्यादिकर्मा- 


इसी प्रकार अन्य भी ग्रनेक स्थल हैं, जहां इस विषय का वर्णन हुआ है | 
राजा 


महषि दयानन्द के अनुसार सभाध्यक्ष या सभापति ही राजा कहलाता ठ EE 


द्रष्टव्यः ऋ भा 1.36.13,15; 1.62.4,12,13; 1.63.2,7; 1.80.91 
aea, "किन्तु राजा जो सभापति' इत्यादि, स प्र, समु 6, पृ 201 । . : 
देखें--(क) 'जो उन सब में सर्वोत्तमगुणकमं-स्वभावयुक्त महान्‌ पुरुष हो, उसको की = 

का पतिरूप मानके' इत्यादि, वही, ए 203 । (a) विदविदां सभासदां मध्ये यो मनुष्य: 
सोम्यगुणसम्पन्नः सकलविद्यायुक्तोऽस्ति स एव सभाध्यक्षत्वेन स्वीकृतः सन्‌ राजास्तु 
ऋ भा भू, राजप्रजाधमं, पू 257 । ee ee 
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राजा का निर्वाचन 


वेदभाष्य करते हुये महषि श्रनेकत्र राजा के निर्वाचन के विषय में उपदेश देते 
हैं । उनके ग्रतुसार विद्वान्‌ श्रौर श्रेष्ठ पुरुष मिल के राजा का चुनाव करें । पर इसक 
साथ ही उसे प्रजा द्वारा भी चुना जाना आवश्यक है । राजपुरुष और प्रजापुरुष 
मिलकर राजा का चुनाव करें, ऐसा भी संकेत उपलब्ध होता है 1 महष लिखते हैं-- 

“विद्वांसो$न्ये च श्रेष्ठपुरुषा fafat यं बिचारशोलमादेयवस्तुप्रापकं शुभ- 
गुणाढ्यं विद्यासुवर्णादिधनयुक्तं सभ्धजनं राज्यशासनाय नियुञज्युस्स एव पितृव॒त्पालको 
राजा भवेत्‌ । विद्वान्‌ और ग्रन्य सब श्रेष्ठ चतुर पुरुष मिलके जिस विचारशील, ग्रहण 
के योग्य, वस्तुओं के प्राप्त कराने वाले, शुभगुणों से भूषित, विद्यासुवर्णादिधनयुक्त, 
सभा के योग्य पुरुष को राज्य-शिक्षा के लिए नियुक्त करें, वही पिता के तुल्य पालन 
करने वाला जन राजा होवे । 38 


arava दस at विश्पात विशस्त्वा राजानं सुविदत्रमञ्जते' इत्यादि ऋग्‌ 
2.1.8 के भाष्य में ऋषि लिखते हैं-'स एव राजा भवितुमर्हति यं सर्वाः प्रजाः 
्वीकुय्युं: । वही राजा होने के योग्य है जिसको समस्त प्रजाजन स्वीकार करें । ' 

वेदभाष्य के निम्न स्थल भी द्रष्टव्य हैं-- 

“हे विद्वांसो राजप्रजाजनेरेकसम्माति कृत्वा यथेश्वरेण ब्रह्माण्डस्य मध्ये सूर्य्यं 
स्थापयित्वा स्वस्य प्रियं साधितं तथाभूतं राजानमस्माकं मध्ये शुभगुणकर्मेस्वभावा- 
sfrad q4 कृत्वाऽस्माकं हितं ययं साधयत । हे विद्वान्‌ लोगो, राज और प्रजा जनों के 
साथ एक सम्मति करके जैसे ईश्वर ने ब्रह्माण्ड के मध्य में सूर्य्यं को स्थित करके सबका 
प्रिय सुख साधन किया, वैसे हम लोगों के मध्य में उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव से 
युक्त को राजा करके हम लोगों के हित को श्राप लोग सिद्ध करो 1%? 

“यदि राजप्रजाजनेरेकां araia कृत्वा शुभगृणकमंस्वभावसम्पन्तो राजा स्वी- 
क्रियेत तहि qiga प्राप्येत। जो राज और प्रजा जन एक सम्मति करके उत्तम गुण 
कर्म और स्वभाव से युक्त राजा का स्वीकार करें तो पूर्ण सुख प्राप्त हो । १० 


राजा कसा हो? 


राजा के विषय में वर्णन करते हुए महषि वेदमन्त्रों का प्रमाण देते हुए 
लिखते हैं-- 
“इन्द्रो जयाति न पराजयाता ग्रधिराजो राजसु राजयाते | 
चक्‌ त्य ईड्यो वन्द्यश्चोपसद्यो नमस्यो भवेह ॥ WAG 6.98.1 
38. ऋ भा 1.36.10, भावार्थ i 
39. ऋ भा 4.3.1, भावार्थं | 
40. ऋ'भा 4.16.16, भावार्थ । 
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Pre 


है मनुष्यो, जो (इह) इस मनुष्य के समुदाय में (इन्द्रः) परम ऐश्वर्य का कर्त्ता, 


शत्रुओं को (जयाति) जीत सके, (न पराजयातै) जो शत्रुओं से पराजित न हो, 
(राजसु) राजाग्रों में (अधिराज:) सर्वोपरि विराजमान (राजयातै) प्रकाशमान हो, 
(ag त्यः) सभापति होने को ग्रत्यन्त योग्य, (ईड्यः) प्रशंसनीय गुण-कर्म-स्वभावयुक्त 
(वन्द्यः) सत्करणीय (चोपसद्यः) समीप जाने और शरण लेने योग्य, (नमस्यः) सबका 
माननीय (भव) होवे, उसी को सभापति राजा करे । 


जल III 


इस देवा aai सुवध्वं महते क्षत्राय । 
महत ज्यष्ठ्याय महत जानराज्यायेनद्रस्येन्द्रियाय ॥ यजु 9.40 


i 
3 

डर 
| 
$ 


हे (देवाः) विद्वानों राजप्रजाजनो, तुम (इमम्‌) इस प्रकार के पुरुष को (महते 
क्षत्राय) बड़े चक्रवत्तिराज्य, (महते ज्यैष्ठ्याय) सबसे बड़े होने, (महते जानराज्याय) 
बड़े-बड़े विद्वानों से युक्त राज्य पालने, और (इनद्रस्येन्द्रियाय) परम ऐब्वर्ययुक्त राज्य 
श्रौर धन के पालने के लिये (श्रसपत्नं सुवध्वम्‌) सम्मति करके aaa पक्षपातरहित, 
पुर्णविद्याविनययुक्त, सबके मित्र सभापति राजा को सर्वाधीश मानके सब भूगोल को 
शत्रुरहित करो । ४ 


“aa वे देवातासोजिष्ठो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः, पारयिष्णृतम इममेवा- 
भिषिञ्चामहा इति तथेति ag तदिन्द्रमेव' ऐ 8.3.12 | 


ऐतरेय ब्राह्मण से उद्धृत इस सन्दर्भ का श्रर्थ करते हुए महषि लिखते हे 
जो सब देवों विद्वानों के बीच में श्रनन्त विद्यायुक्त श्रौर अ्रपार बलवान्‌ है, तथा 
अत्यन्त सहनस्वभाव श्रौर सबसे उत्तम है, वही हमको सब दुःखों के पार उतार के 
सब सुखों को प्राप्त कराने वाला है । उसी श्रेष्ठतम पुरुष को हम लोग श्रपने राज्य 
ग्रौर सभा में अभिषेक करके अपना न्यायकारीं राजा सदा के लिये मानते हैं, तथा उसे 
ही सब ऐश्वर्या के प्रापक होने से इन्द्र नाम से कहते हैं । १ 

इस प्रश्‍न के उत्तर में कि 'राजा किसको कहते हैं ?' महषि निदेश देते हे 
“जो विद्या, न्याय, जितेन्द्रियता, शौय, at आदि गुणों से युक्त होकर, अपने पुत्र के 
के समान प्रजा के पालन में श्रेष्ठों की यथायोग्य रक्षा और दुष्टों को दण्ड देकर, 
धर्म र्थं काम और मोक्ष की प्राप्ति से युक्त होकर, अपनी प्रजा को कराकर ग्रानन्दित 
रहता, और सब को सुख से युक्त कराता है, वह “राजा” कहलाता है । "43 

वेदभाष्य के निम्न स्थल भी महषि के राजा विषयक दृष्टिकोण पर पर्याप्त 


प्रकाश डालते हैं-- 


41. स प्र, समु 6, पृ 202, उपयुक्त दोनों मन्त्र ऋ भा भु के “राजप्रजाधमं' में भी व्याख्यात 

हैं । द्रष्टव्यः पृ 257-58 1 > 
42. ऋ भा भू, राजप्रजाधम, प्र 264 । ee 
43. दल सं (व्य भानु), पृ 535! ga 
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“हे मनुष्या यूयं शरीरात्मबलाभ्यां प्रवृद्धमसंख्यधन प्रद नरोत्तमं शत्रूणां 
विजेतारं धर्मिष्ठे साधु दृष्टेष्वत्युग्रं पालक स्वामिनं स्वोषरि मत्वा सततं सुखयतेति | 
हे मनुष्यो, श्राप लोग शरीर और ग्रात्मबल से fd age धन के देने और मनुष्यों 
में उत्तम शत्रुओं के जीतने वाले, धमिष्ठ पुरुष में नम्रस्वभाव और दुष्ट पुरुषों में 
तीब्रस्वभाव युक्त, पालनकर्त्ता स्वामी को श्रपने ऊपर नियत करके निरन्तर सुख को 
प्राप्त हुजिये । “ 


"मनुष्या दुष्टश्रेष्ठानां परीक्षितारं वादिप्रतिवादिनोवंचांसि शुत्वा व्यायकर्तारं 
पण्डितपुखेसत्कारासत्कारविधातारं पक्षपातरहितं सवषां सुहृद राजान स्वीकृत्या- 
नन्दन्त्विति । मनुष्य लोग दुष्ट और श्रेष्ठ पुरुषों की परीक्षा करने, वादी और 
प्रतिवादी के वचनों को सुन के न्याय करने, पण्डित और मूर्ख जन का ग्रादर और 
निरादर करने, पक्षपात से अलग रहने और सम्पूर्ण जनों के सुख देने वाले पुरुष को 
राजा मान के श्रानन्द करें 1745 


“ये राजादयो मनुष्याः परस्परेषु सुहृदो सूत्वा युक्‍ताहारविहारब्रह्मचर्ये- 
जितेन्द्रियत्वादिभिः पूर्णशरीरात्मबलाः सन्तः शत्रून्‌ हत्वा संग्रामान्‌ जित्वा प्रजासु 
सर्वथाऽभयं स्थापयन्ति त एव सवंत्राऽभयं सुखं प्राप्नुवस्ति। जो राजा श्रादि मनुष्य 
परस्पर मित्र होकर नियमित भोजन, विहार, ब्रह्मचर्य, जितेन्द्रिय होने आदि से पूर्ण 
शरीर और AAT के बल वाले हों, शत्रुओं को नाश कर और संग्रामों को जीतकर 
प्रजाओं में सब प्रकार भयरहित करते हैं, वे ही सर्वत्र भयरहित सुख को प्राप्त 


होते है \ ४6 ; 


“स॒ एवं राजोत्तमो भवति यो मोहादिदोषरहितः सर्वेषां वचनानां श्रोता सत्याऽ- 
सत्ययोद्रेष्टा मेघवत्प्रजायां विविधभोगप्रापको न्यायेशः स्थात्‌ । वह ही राजा उत्तम 
होता है कि जो मोह ग्रादि दोषों से रहित होकर सब वचनों का सुनने, सत्य और 


असत्य को देखने और मेघ के सदुश प्रजा में अनेक प्रकार का भोग प्राप्त कराने वाला 
न्यायाधीश होवे । ४7 


“य: qufaa: सत्यवादी प्रगल्मो बलिष्ठः शस्त्राइस्त्रप्रयोगविद्‌ अभयदाता 
पुरुषो मवेत्तमेव राज्यायाधिकुरुत । जो पूर्णविद्यायुक्त, सत्यवादी, प्रगल्भ, बलिष्ठ, 


वस्त्र और अस्त्रों का चलाने वाला और ग्रभयदाता पुरुष हो उसी को राज्य के लिये 
नियत करो 1748 


44. a भा 3.30.22, भावाथ । 
45. ऋ भा 3.34.11, भावाथ । 
46. ऋ भा 3.47.2, भावाथ । 
47. ऋ भा 4.3.3, भावार्थ | 
48. ऋ भा 4.17.8, भावार्थ | 
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“हे मनुष्याः, यः पूर्णकृतबह्मचर्यस्प पुत्र: स्वयमनुष्ठितपुर्णब्रह्मचर्य विद्यः प्रशंसिता- 
चरणस्सुखदाता भवेत्‌ स एव युव्माकमस्माकञ्च राजा भवतु। हे मनुष्यो, जो पूर्ण 
ब्रह्मचर्य को किये हुए का पुत्र और वह स्वयं भी पूर्ण ब्रह्मचर्य और विद्या से युक्त और 
प्रशंसित श्राचरण करने और सुख देने वाला होवे वह्‌ ही श्रापका और हम लोगों का 
राजा हो 1749 

“हे मनुष्या योऽत्रप्रशंसितगुणकर्मस्वभाव श्रापत्कालनिवारकः प्रजारक्षणतत्परः 
सुसह।योत्तमसेनो न्यायकारी घर्म्योपाजितधनो निरभिमानो भवेत्तमेव राजानं मन्यध्वम्‌ । 
हे मनुष्यो, जो यहां प्रशंसित गुण कर्म और स्वभाव युक्त, आपत्काल का निवारण 
करने वाला, प्रजा के रक्षण में तत्पर, श्रेष्ठ सहाय वाली उत्तम सेना से युक्त, ATA- 
कारी, धर्म से इकट्ठे किये हुए धन वाला और श्रभिमान से रहित होवे उसी को 
राजा मानो 1750 

हे मनुष्याः, यः प्रतिष्ठितक्षत्रियकुलजो विद्याविनयादिसम्पञ्चः प्रजापालन- 
तत्परेच्छो भवेत्‌ तं राजानं मन्यध्वम्‌ । हे मनुष्यो, जो प्रतिष्ठित क्षत्रियो के कुल में 
उत्पन्न हुआ विद्या और विनय आदि से युक्त और प्रजा के पालन में तत्पर इच्छा वाला 
होवे उसको राजा मानो । 8 

“हे मनुष्याः, यो विद्य दवत्‌ प्रतापी बलिष्ठः संयोगवियोगविद्यायां विचक्षणो 
मेधावी विद्वान्‌ धर्मात्मा जितेन्द्रियः पितृबत्प्रजापालनप्रियः क्षत्रियः स्यात्‌ स एव राजा 
भवितुमहेत्‌ । हे मनुष्यो, जो विजुली के सदृश प्रतापी, बलवान्‌, पदार्थो के संयोग 
आर वियोग की विद्या में चतुर, बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, धर्मात्मा, इन्द्रियों को जीतने वाला 
और प्रजापालतप्रिय क्षत्रिय होवे वही राजा होने के योग्य होवे । 5 

“हे सनुष्याः, ये चोरादीनां निष्कासका धर्मात्मनां पालका हिसादिदोषरहिताः 
aged सुखेन वासं ददतः पुर्णविद्याजितेन्द्रिया न्यायेन पितूवस्प्रजापालकाः पूर्णयोदना 
` दुव्यंसनविरहा गुणग्राहिणः स्युस्तानेव ga स्वामिनो मन्यध्वम्‌ नेतरान्‌ क्षुद्राशयान्‌ । 

हे मनुष्यो, जो चोर श्रादि के निकासने ग्रौर धर्मात्माओं के पालने वाले, हिसादि दोषों 
से रहित, सबके लिये सुख से निवास देने वाले, पूर्ण विद्यायुक्त, जितेन्द्रिय, न्याय से 
पिता के समान प्रजा के पालने वाले, पूर्णयौवनयुक्त, दुष्ट व्यसनों से रहित, गुणग्राही 
जन हों, उन्हीं को तुम स्वामी मानो और क्षुद्र हृदय वालों को न मानो । 8 

“हे विद्वांसः, सुर्यवञ्जीववत्परमात्मवच्छुमगुणक मंस्वभावेदेदीप्यमानो यो विद्या- 
विनयावृतः प्रयस्तेन वाङ मनःशरीरेः fagas: पालयितु' प्रयतते तस्मे चक्रवत्तिने 


49. ऋ भा 4.24.1, भावार्थ | 
50. ऋ भा 4.29.1, भावार्थ । 
51. ऋ भा 5.35.6, भावार्थं | 
52. ऋ भा 6.3.8, भावार्थं । 

53. ऋ भा 6.51.4, भावार्थं | 
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सर्वोत्कष्टाय विदुषे सत्कतंव्याय राज्ञे राज्ये प्रतिदिनं सत्यां नीति भवन्तो बोधयन्तु 
येनाऽयं सर्वत्र TRANT भवेत्‌ । हे विद्वान्‌ जनो, जो सूर्य के तुल्य, जीव के तुल्य वा 
परमात्मा के तुल्य शुभगुण कर्म स्वभावों से देदीप्यमान, विद्या और विनय से युक्त, 
उत्तम यत्त के साथ वाणी, मन श्रौर शरीर से पिता के समान प्रजाजनों की पालना 
करने का प्रयत्न करता है उस चक्रवर्त्ती, सर्वोत्कृष्ट, विद्वान्‌ और सत्कार करने योग्य 
राजा के लिये राज्य में सत्य नीति को आप लोग समभावें जिससे यह सर्वत्र धर्मयुक्त 
यश वाला हो । ४४ 

“हे विद्वांसो मनुष्याः, qa सभ्यं पितृवत्प्रजापालकं दीर्घवयसं दुःखं प्राप्याकम्पि- 
तारं शक्तिमन्तं गस्भोराशयमदभुतसेनं शस्त्रास्त्रविद्याकुशलं सत्त्वोपेतं शबत्रुससूहस हं 
बहुशुभगुणकमंयुक्तमेव राजानमभिषिञचत । 5 हे विद्वान्‌ मनुष्यो, तुम सभ्य, पिता के 
समान प्रजाजनों की पालना करने वाले, (बड़ी आयु वाले) और दुःख को पाकर न 
कंपने वाले, सामर्थ्यवान्‌, गम्भीर-ग्राशय, अदभुत सेना तथा शास्त्र और weal को 
विद्या में कुशल, बल से युक्त, शत्रुसभूह के सहने वाले श्रौर बहुत गुणकमोँ से युक्त 
राजा को ही भ्रभिषिक्त करो । 

यजुर्वेद-भाष्य के निम्न स्थल भी, जिनमें राजा के गुणों की चर्चा की गई है, 
इस विषय में द्रष्टव्य हैं-- 

“य इन्द्रातिलयमार्काग्तिवरुणचन्द्रवित्तेशानां गुणयु क्तो विद्ृत्प्रियो विद्याप्रचारी 
सवभ्यः सुखं दद्यात्‌ स एव सर्वे राजा मन्तव्य इति | जो इन्द्र, ARA, यम, सूर्य, वरुण, 
चन्द्र और धनाढ्य के ATT से युक्त, विद्वानों का प्रिय, विद्या का प्रचार कराने वाला 
सब को सुख देवे उसी को राजा मानना चाहिये ।”5 


“हे राजप्रजाजनाः, यो fagarat मातापितृभ्यां सुशिक्षितः कुलीनो महागुण- 
कर्मस्वभावो जितेन्द्रियत्वादिगुणयुक्तः सेविताऽष्टचत्वारिशद्वषब्रह्म चर्यबिद्यासुशिक्षः 
पुणंशरीरात्मबलः प्रजापालनप्रियो विद्वानस्ति तं सभाध्यक्षं राजानं कृत्वा साम्राज्य 
सेवध्बम्‌। हे राजा ग्रोर प्रजा के मनुष्यो, तुम जो विद्वान्‌ माता ग्रौर पिता से अच्छे 
प्रकार सुशिक्षित, कुलीन, बड़े उत्तम-उत्तम गुण-कर्म ग्रौर स्वभावयुक्त, जितेर्द्रियादि 
गुणयुक्त अड़तालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यपूर्वेक पूर्ण विद्या से सुशिक्षित, शरीर और 
श्रात्मा के पूर्ण बल से युक्त, धर्म से प्रजा का पालनप्र मी विद्वान्‌ हो उसको सभापति 
राजा मानकर चत्रवत्तिराज्य का सेवन करो ।”57 : 


“य: सुयवत्‌ सद्गुणेमंहान्‌ सत्पुरुषाणां शिक्षयोत्कृष्टो दुव्येसनेस्यः पृथग्वतेसान: 
सत्यन्यायप्रकाशितः सुन्दराङ्ग प्रसिद्धः सर्वे: amg योग्यो विदितवेदितव्यो दूतैः 


54. ऋ भा 6.68.9, भावार्थ | 
55. ऋ भा 6.75.9, भावार्थं | 
56. य भा 6.32, भावार्थ | 
57. य भा 9.40, भावार्थ । 
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सवजनहूदयाशयविच्छुभन्यायेन प्रजा व्याप्नोति स एव राजा भवितु' योग्यः । जो सूर्य 
के समान श्रेष्ठ गुणों से प्रकाशित, सत्पुरुषों की शिक्षा से उत्कृष्ट, बुरे व्यसनों से 
अलग, सत्य न्याय से प्रकाशित, सुन्दर ग्रवयव वाला, सर्वत्र प्रसिद्ध, सबके सत्कार 
(का पात्र) और जानने योग्य व्यवहारों का ज्ञाता ग्रौर दूतों के द्वारा सब मनुष्यों के 
श्राशय को जानने वाला शुद्ध न्याय से प्रजाग्रों में प्रवेश करता है वही पुरुष राजा 
होने के योग्य होता है 1758 


“मनुष्ययः सुपात्रेम्यो दाता धनस्य व्यथव्ययस्याकर्त्ता adai विद्याबद्धिप्रद 
कृतब्रह्मचर्यस्य जितेन्द्रियस्य तनयो योगाद्भानुष्ठानेन प्रकाशमान: सूर्यवत्‌ श॒भगुणकर्म- 
स्वभावानां मध्ये देदीप्यमानो पितृवत्‌ प्रजापालको जनोऽस्ति स राज्यकरणायाभिषेच- 
नीयः S सब मनुष्यों को उचित है कि जो सुपात्रों को दान देने वाला, धन का व्यर्थ 
खर्च न करने वाला, सव को विद्या और बुद्धि देने वाला, ब्रह्मचर्यसेवी जितेन्द्रिय का 
पुत्र, योग के यम आदि आठ अंगों के सेवन से प्रकाशमान, सूर्य के समान अच्छे गण 
कर्म और स्वभावों से सुशोभित और पिता के समान श्रच्छे प्रकार प्रजाओं का पालन 
करने हारा पुरुष हो उसको राज्य करने के लिए स्थापित करें । 

“मनुष्येय: सर्वेषु विद्वत्सु गम्भीरबुद्धिः सर्वमनुष्येषु मान्यः प्रजारक्षादिराजकार्यं 
स्वीकुर्वाणः सवंसुखदाता वेदादिशास्त्रवेत्ता शुरो मवेत्‌ स राजा कर्तव्यः | मनुष्यों को 
चाहिये कि जो सब विद्वानों में गम्भीर बुद्धि वाला, सब मनुष्यों में माननीय, प्रजा की 
रक्षा आदि राजकार्यं को स्वीकार करता हुआ, सब Fal का दाता Ale वेदादि शास्त्रों 
का जानने वाला शुरवीर हो उसी को राजा करें 17760 


राजा की दिनचर्या 

मनुस्मृति के श्‍लोक उद्धृत करते हुए महषि ने राजा को दिनचर्या इस प्रकार 
लिखी है-- 

“जब पिछली प्रहर रात्रि रहे, तब उठ शौच और सावधान होकर परमेदवर 
का ध्यान, अग्निहोत्र धामिक विद्वानों का सत्कार श्रौर भोजन करके, भीतर सभा में 
प्रवेश करे | वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको मान दे, और उनको 
छोड़ कर मुख्यमन्त्री के साथ राज्यव्यवस्था का विचार करे । पश्चात्‌ उसके साथ 

. घमने को चला जाय । पर्वत के शिखर अथवा एकान्त स्थान में बेठ कर विरुद्ध भावना 
को छोड़ मन्त्री के साथ विचार करे |» 

“सब मन्त्रियों से विचार कर, सभा में जा सब भृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ 
मिल, उनको हृषित कर, नाना प्रकार को व्यूह-शिक्षा अर्थात्‌ कवायद कर-करा, सब 


— m 


58. य भा 12.13, भावार्थ | 
59. य भा 12.22, भावार्थं | 
60. य भा 33.16, भावार्थ । 
61. स प्र, समु 6, F 227; मनु 7.145-47 के आधार पर | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Hari 


A Ere AAPA TaN POET AT, 


VO eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८६ | [ दयानन्द-विचार-कोश 


घोड़े-हाथी गाय श्रादि के स्थान, शस्त्र और AA का कोश, वेद्यालय तथा धन के 

कोशों को देख, सब पर दृष्टि नित्यप्रति देकर, जो कुछ उनमें खोट हो उनको निकाल, 
व्यायमशाला में जा व्यायाम करके (मध्याह्न समय) भोजने के लिये 'श्रन्तःपुर अर्थात्‌ 
पत्नी आदि के निवासस्थान में प्रवेश करे | और भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिबलपराक्रम- 
gan, रोगविनाहक श्रनेक प्रकार के श्रन्न-व्यंजनपान आदि, सुगन्धित मिष्टादि अनेक 
रसयुक्त उत्तम करे, कि जिससे सदा सुखी रहे । ० 


महाराणा उदयपुर को लिखे एक पत्र में स्वामी जीने दोपहर बाद चार बजे 
से रात्रि दस बजे तक की राजा की दिनचर्या इस प्रकार लिखी है-- 


“गे सब काम (न्याय-व्यवस्था आदि) मध्याह्लोत्तर चार बजे तक करके कुछ 
45 पल ग्रर्थात्‌ 15 मिनट तक स्वस्थ होकर जिनके साथ मिलके राजप्रबन्धार्थ विचार 
करना चाहिए, सवा पांच बजे तक (उन) प्रजास्थ जनों से बात करे । पश्चात्‌ यदि 
प्रात: काल 10 बजे भोजन किया हो और उष्णकाल हो तो शौच ग्रादि से निवृत्त 
होकर छः बजे तक भोजनादि से निवृत्त होकर जहाँ का शुद्ध वायु, शुद्ध देश, एकान्त 
हो पैदल घूमने को जाये । यदि चलने में समर्थ हो तो सवारी पर बैठकर घूमे । 
परन्तु यदि शीतकाल हो तो परमेश्‍वर की उपासना के पश्चात्‌ भोजन करे। अर्थात्‌ 
उष्णकाल में आठ बजे पर्यन्त भोजन के पश्चात्‌ घूमना व उपासना करनी उचित है | 
और शीतकाल में भी पांच बजे से सात बजे तक भ्रमण व उपासना से निवृत्त होकर 
साढ़े सात बजे तक भोजन कर ले । पश्चात्‌ 45 पल श्रर्थात्‌ 15 मिनट पर्यन्त किसी से 
न बोले । किन्तु हस्त-मुख प्रक्षालन कर, लघुशंका से निवृत्त हो, ताम्बूल भक्षण कर, 
शतपद घूम के किचित्‌ उत्तान, दक्षिण और वामपाइवं से लोट कर उठ बैठे । तत्पचातू 
BA पौने MS बजे से नो बजे तक दूत द्वारा स्वदेश, स्वनगर, परदेश, पर-राज्य 
के समाचार जो कि अपने और दूसरे के सम्बन्ध में हो सुने और उसे स्वकार्य सिद्धि के 
लिये आज्ञा भी देवे । नौ से दश बजे तक ग्राय-व्यय श्रादि का वृत्तान्त सुनकर अगले 
दिन के लिये यथोचित प्रबन्ध करे । पश्चात्‌ श्राध घण्टे में इष्ट मित्र वा मन्त्री ग्रादि 
से जो कि उस समय उपस्थित हो, प्रसन्नतापूर्वक विदा (? विचार) करके साढ़े दश 
बजे शयन करे । यदि उष्णकाल हो तो 10 बजे तक इन सब कामों से निवृत्त हो 
शयन करे । शयन एकान्त में करे और उसी समय परमेश्‍वर को इसलिये धन्यवाद 
देना कि हे परमेश्वर आपकी कृपा से गत भ्रहोरात्र भी आनन्दपूर्वेक बीता वैसे ही 
भ्रग्रस्थ ग्रहोरात्र भी श्रानन्दपूर्वेक व्यतीत होवे । ०४ 


एक ग्रन्य पत्र में महाराणा उदयपुर को स्वामी जी लिखते हैं-'जैसी दिनचर्या 
मैं लिख ग्राया हूं उससे विपरीत श्राचरण कभी न करना | किन्तु वही रात्रि के प्रातः 
चार बजे उठना | दिन में निद्रा न लेनी श्रौर रात्रि में 10, 104 वा 11 बजे तक शयत 


62. स प्र, समु 6, पृ 237; मनु 7.216 के ग्राधार पर | 
63. ऋक के प श्रौर वि, पृ 370 । 
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सदा कीजियेगा । सदा छः घण्टे तक समय राजकार्य में लगाया कीजियेगा श्रौर जब 
कभी राजकार्य से अवकाश मिले, तभी व्याकरणादि शास्त्र और मनुस्मृति के 3 
्रध्यायों का अभ्यास कीजियेगा । और व्यर्थ समय एक क्षणमात्र भी मत गमाइयेगा । ” 
दो प्रकार के राजा 
निम्न मन्त्र के भाष्य में महषि चक्रवर्त्ती ग्रौर माण्डलिक भेद से दो प्रकार 
. के राजाओं की चर्चा करते हैं-- 
इन्द्रश्च AMIS वरुणश्च राजा तो ते भक्षं चक्रतुरग्र VAA 
तयोरहमनु भक्षं भक्षयामि वाग्देवी जुषाणा सोमस्य तृप्यतु सह प्राणेन स्वाहा ॥ 
यजु 8.37 
“प्रज्ञायां A ससभौ राजानौ भवितु योग्यो, एकश्चक़वर्त्तों द्वितीयो माण्डलिकश्च । 
एतो श्रेष्ठन्यायविनयादिम्यां प्रजाः संरक्ष्य पुनस्ताभ्यः करं संगृहणीथाताम्‌ | सरबस्मिन्‌ 
व्यवहारे विदयार्वा्ध सत्यवचनं चाचरेताम्‌। तो एवं घर्मार्थकामंः प्रजाः संतोष्य स्वयं 
संतुष्टो स्याताम्‌ । आपत्काले राजा प्रजां प्रजा च राजानं संरक्ष्य परस्परमानन्देताम्‌। 
प्रजा के बीच अपनी-अपनी सभाओं सहित राजा होने के योग्य दो होते हैं। एक 
चक्रवर्ती ग्र्थात्‌ एक-चक्र राज करने वाला श्रोर दूसरा माण्डलिक कि जो मण्डल- 
मण्डल का ईश्वर हो । ये दोनों प्रकार के राजाजन उत्तम-उत्तम न्याय, नम्रता, सुशी- 
लता और वीरतादि गुणों से प्रजा की रक्षा ग्रच्छे प्रकार करें | फिर उन प्रजाजनों से 
यथायोग्य राज-कर लेवें और सब व्यवहारों में विद्या की वृद्धि रौर सत्य वचन का 
आचरण करें | इस प्रकार धर्म, शर्थ AX कामनाओओं से प्रजाजनों को संतोष देकर आप 
संतोष पावें | आपत्काल में राजा प्रजा की तथा प्रजा राजा की रक्षा कर परस्पर 
आनन्दित हों ।' 
आधुनिक सन्दर्भ में चक्रवर्त्ती और माण्डलिक राजाओं से अभिप्राय कथंचित्‌ 
क्रमश: केन्द्रीय और प्रादेशिक स्तर पर कार्य करने वाले प्रधानमन्त्री व मुख्यमन्त्रियों से 
माना जा सकता है । चक्रवत्तीं राजा से सारे भूमण्डल का राजा भी agia को अभि- 
प्रेत था, इस विषय की चर्चा हम बाद में करेंगे । 


राजा के कत्तव्य 


प्रजा का पालन 

राजा के कत्त॑व्यों: का उल्लेख करते हुए महषि ने स्पष्ट निर्देश किया है कि 
“राजाओं का प्रजापालन करना ही परम धर्म है ।** यही राजा का सन्ध्योपासनादि 
कर्म है जो रात दिन राजकायं में प्रवृत्त रहना और कोई राजकाम farsa न देना 1’ 


64. ऋ दके प प और वि, पृ 449 । 
65. स प्र, समु 6, पृ 226 । 
66. बही. पृ 215 । 
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वेदभाष्य में न्याय से प्रजा का पालन और विद्यादान को ही राजाश्रों का यज्ञ" कहा 
है । महर्षि के श्रनुसार 'जिस भृत्यसहित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग 
रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं, वह (राजा) जानो 
भृत्य ग्रमात्य सहित मृतक है, जीता नहीं, और महादुःख का पाने वाला है 18 
“जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को क॒शित करने से क्षीण हो जाते हैं, वैसे ही प्रजाश्रों 
को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण ग्र्थात्‌ बलादि बन्धुसहित नष्ट हो जाते हैं | 
इसलिये राजा और राजसभा राजकार्यं की सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे 
राजकार्यं यथावत्‌ सिद्ध हों । जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है, 
उसको सुख सदा बढ़ता है 1799 

जो सभापति रूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं, वे सब सभावेदानुकूल होकर 
प्रजा के साथ पिता के समान वर्ते ।? महाराणा उदयपुर को प्रजा की रक्षा रूप 
कर्तव्य पालन के लिये सचेत करते हुए स्वामी जी ने लिखा है~“राजपुरुषों से सताये 
gal को पुकार यदि भोजन पर भी बैठे हो तो भोजन को भी छोड़ के उनकी बात 
सुनी ate यथोचित उनका न्याय करना । ऐसा न होवे कि निर्बल अनाथ लोग बल- 
वान्‌ और राजपुरुषों से पीड़ित होके रुदन करें ग्रौर उनका aana भूमि पर गिरे कि 
जिस से सर्वनाश हो जावे । और इनकी रक्षा से सब प्रकार की उन्नति अर्थात्‌ 
शरीरारोग्य, आयुवृद्धि, धनवृद्धि, राजवृद्धि, धर्मवृद्धि और प्रतापवद्धि को सदा करते 
रहिये 1771 7 : 

“हे राजन्‌, यथा सखा सख्ये प्रियमाचरति तथेव प्रजाये हितमाचर । यत्रा यत्र 
प्रजास्त्वापाह्मयेयुस्तत्रा तत्रोपस्थितो भव, शत्रुविजये च प्रयतस्व । हे राजन्‌, जैसे 
मित्रः मित्र के लिए प्रिय ग्राचरण करता है, वैसे ही प्रजा के लिये हित ग्राचरण करिये 
और जहाँ-जहाँ प्रजायें आपको पुकारे वहाँ-वहाँ उपस्थित रहिये और शात्रुश्रों के 
जीतने में प्रयत्न करिये 1772 : 

है राजञ्छूरवीर, ये पीडिता प्रजाजनास्त्वामाह्ययेयुस्तदचरत्वं सद्यः शणु, सर्वषां 
रक्षको भुत्वा दुष्टानां feat भव। हे राजन्‌ शुरवीर, जो पीडित प्रजाजन तुम को 
आह्वान द उनके वचन को श्राप शीघ्र और सब की रक्षा करने वाले होकर दुष्टों की 
हिसा करने वाले हजिये 173 


67. यभा 9.1, भावार्थ । 

68. स प्र, समु 6; पृ 226, विक्रोशन्त्वो यस्य राष्ट्राद्‌ ध्रियन्ते दस्युभिः प्रजा: । सम्पश्यतः 
सभृत्यस्य भृतः स न तु जीवति ॥ मनु 7.143 

69. वही, पृ 222; मनु 7.111-13 के आधार पर । 

70. वही, पृ 216, स्याच्चाम्नायपरो लोके ada पितृवन्नृष्‌ । मनु 7.80 

71. ऋ द के प और वि, पृ 450 | ' हे 

72. ऋ भा 6.33 4, भावार्थ । 

73. ऋ भा 7.21.8, भावार्थ । 
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राजा प्रजाग्रों का संग्रह, दुष्टों के नगरों का भेदन, असुर श्रर्थात्‌ चोर डाकुओं 
का ताड़न, ब्रह्म श्रर्थात्‌ वेदविद्या का पालन और धर्म की रक्षा करने वाला” होना 
चाहिए । महाराणा उदयपुर को सम्बोधित करते हुये मह॒षि ने लिखा था-- श्रपने 
्रात्मा वा शरीर को राजा वा अधिकारी न समझें, किन्तु राजनीति ही को राजा 
ale राज्याधिकारिणी मानें ।”7 
महर्षि ने वेद मन्त्रों के आधार पर राज्य-पुरुष की कल्पना करके विविध कत्तव्य 
कर्मों को राजा के अंगों के समान वणित किया है--राज्यश्री राजा का शिर है, उत्तम- 
कीति मुख है, सत्य न्याय का प्रकाश केश और दाढ़ी-मूछ के समान है । ईइ्वर प्राणप्रिय 
राजा है, मोक्ष चक्रवत्तीं राजा है, श्रनेक सत्यविद्याश्रों के प्रकाश से युक्त श्रोत्र राजा 
का चक्षु है । पूर्णं बल ही भुजा है, उत्तम कर्म और पराक्रम से युक्‍त इन्द्रिय श्रौर मन 
हाथों के समान हैं; राजधर्म शौर्य, धेय और हृदय का ज्ञान आत्मा के समान है । 
राज्य ही उसकी उत्तम पीठ के तुल्य है, राज्य-सेना हस्तमूल है, कोश उदर के समान 
है, प्रजा को सुखी और पुरुषार्थी करना कण्ठ श्रौर नाभि के श्रधोभागस्थान के तुल्य है, 
प्रजा को व्यापार में निपुण करना श्ररत्नी एवं गणित विद्या में निपुण करना ऊरु है, j 
प्रजा और राजसभा का मेल रखना राजा के जानु के समान है S | 


विद्वानों व योगियों का सत्कार 


विद्वानों व योगियों के सत्कार को राजा के कत्तव्य रूप में निदिष्ट करते हुए 
मर्हाष लिखते हैं-- 

“सदा जो राजाओं का वेदप्रचार रूप HAT कोष है, इसके प्रचार के लिये 
(जो) कोई यथावत्‌ ब्रह्मचर्य से वेदादिश्यास्त्रो को पढ़कर गुरुकुल से आवे, उसका 
सत्कार राजा और सभा यथावत्‌ करें, तथा उनका भी जिनके पढ़ाये हुये विद्वान्‌ 


होवें 77 


| 


74. ऋ भा भू, राजप्रजाधमं, पृ 265 । 
75. ऋ द के प और वि, पृ 3741 
76. द्रष्टव्य : ऋ भा भू, qasai, g 253 | 
शिरो मे श्रीयंशो मुखं त्विषिः केशाश्च शमश्च | 
राजा मे प्राणोऽमृतं सम्राट्‌ चक्षुविराट्‌ श्रोत्रम्‌ ॥ 
वाहू मे बलमिन्द्रियं हस्तौ मे कर्म वीर्यम्‌ । 
आत्मा क्षत्रभुरो मम ॥ 
पृष्ठीमें राष्ट्रमुदरमंसौ ग्रीवाश्च श्रोणी । 
ऊरू axed जानुनी विशो मेऽङ्गाति सर्वतः n यजु 20.5,7,8. | 
77. स प्र, समु 6, पृ 217; आवृत्तानां गुरकुलाद्वि्राणां पूजको भवेत्‌ । नृपाणामक्षयो ह्येष | 


निधिब्राह्मो विधीयते ॥ मनु 7.82 
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“हे राजन्‌, ये पूर्व विद्वांसो सुत्वा विद्याथनः शिक्षयन्ति, ये ज्येष्ठा कनिष्ठान्‌ 
प्रति पितृवद्वतन्ते, ये च योगिनः परमात्मानं समाधिनाऽऽत्मनि संस्थाप्य साक्षात्कृत्याऽ- 
न्यानुपदिशन्ति तदर्थं त्वं शरीरं मनो धनं च धर। हे राजा, जो पहले विद्वान्‌ होकर 
विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, वा जो ज्येष्ठ कनिष्ठों के प्रति पिता के समान वर्त्ताव 
रखते हैं, वा जो योगी जन परमात्मा को समाधि से अपने आत्मा में ग्रच्छे प्रकार 
आरोप के श्रौरों को उपदेश देते हैं, उनके लिये तुम शरीर, मन और धन को 
धारण करो 178 


Qi के लिये भूमि-व्यवस्था व दान 


राजा शूद्रो के निर्वाह के लिए भूमि की व्यवस्था करे तथा उन्हें दान भी दे, इस 
प्रकार का संकेत एक मन्त्र? के भाष्य में उपलब्ध होता है-“शास्त्रज्ञस्सभापति 
paa शास्त्रशिक्षयोत्तमान्ञादिवृद्धिकरीं भूमि सम्पादयेत्‌ । सत्यशीलदानवैचिञ्य- 
सम्पादनायोत्तममध्यमनिकृष्टाम्‌ दानव्यवहारान्‌ सम्पादयेत्‌ । शास्त्र जानने वाला 
सभापति शूद्र वर्ग के लिये शास्त्र की शिक्षा के साथ उत्तम ware की वृद्धि करने 
वाली भूमि को संपादन करावे श्रौर सत्य, शील तथा दान की विचित्रता संपादन करने 
के लिये उत्तम-मध्यम-निकृष्ट दान-व्यवहारों को सिद्ध करे 1” 


AAA व अन्धों का पालन 


निम्न मन्त्र में राजा को अनाथों व अंधों का पालन करने के लिए कहा 
गया है-- 
ag ह्वा जहिता नयोऽम्धं श्रोणं च वृत्रहन्‌ । 
न तत्ते सुम्नमष्टवे । । ऋग 4 30 19 
इस मन्त्र के भाष्य में महषि लिखते हैं--'यो राजाऽनाथानन्धादीन सततं 
पालयेत्तस्य राज्यं सुखञ्च न नश्येत्‌ V अर्थात्‌ जो राजा ग्रनाथ ग्रन्धादिकों का निरन्तर 
पालन करंगा उसका राज्य और सुख कभी नष्ट नहीं होगा । 
दुष्ट स्वपुत्र श्रधिकार से वंचित 
- दुष्ट स्वपुत्र को अ्रधिकारच्युत करने का निर्देश ऋ. भा. 4.19.9 में किया 
गया है-- 
हे राजन्त्स्वस्थ पुत्रोऽपि कुलक्षणश्चेन्निरधिकारी कर्तव्यों, यथा वर्षासु नद्यो 
वधेन्ते तदेव प्रजा वर्धतीया: । हे राजन, अपना पुत्र भी यदि बुरे लक्षणों वाला हो तो 


उसे श्रधिकार-रहित कर देना चाहिए | और जैसे वर्षा 
ही प्रजाग्रों की वृद्धि करनी चाहिए । ह र ६5९ बढ द ER 


78. ऋ भा 7.20.7, भावार्थ | 
79. रपत्‌ कविरिग्द्राकंसातौ क्षां दासायोपबहुणीं क: । 
करत्‌ तिस्रो मघवा दानुचित्रा नि दुर्योणे कुयवाचं मृधि श्रेत्‌ ॥ ऋग्‌ 1.174.7 
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यज्ञों का आयोजन 


राजा यथासमय यज्ञादि द्वारा वायुवृष्टिजलादि की शुद्धि व रोगनिवारण करता 
रहे, ऐसा निर्देश महषि वेदभाष्य में देते हैं-- 

_ , हे मनुष्याः, यो राजा सुगन्धादियुक्तघृतादिहोमेन वायुवृष्टिजलादि शोधयित्वा 
सवषां रोगान्निवार्य्याऽऽयू'घि वर्धयति प्रयत्नेन सर्वा: प्रजा: पुत्रवत्पालयति च सो$स्मासि: 
faqaq सत्कतंव्योइस्ति । हे मनुष्यो, जो राजा सुगन्धादि से युक्त घृत श्रादि के होम से 
वायुवृष्टि जलादि को पवित्र कर सब के रोगों का निवारण करके अवस्थाओं (प्रायुश्रों) 
को बढ़ाता है और प्रयत्न से सब प्रजाओं का पुत्र सदृश पालन करता है वह हम लोगों 
को पिता के सदृश सत्कार करने योग्य है 1780 

यज्ञ के ही विषय में महाराणा उदयपुर को प्रेरित करते हुए vale लिखते 
हैं-“श्रारोग्य और श्रधिक वर्षा होने के लिये एक वर्ष में दश हजार रुपये के घृतादि 
का जिस रीति से होम हुआ था उसी रीति से प्रतिवर्ष होम कराइये । परन्तु उनमें से 
पांच हजार रुपयों के सुगन्धित घृत मोहनभोग का होम वर्षा ही में कि जिस दिन वर्षा 
का ग्रार्द्रा नक्षत्र लगे उस दिन से लेके विजयदशमी तक चारों वेदों के ब्राह्मणों का 
वरण करा एक सुपरीक्षित धामिक पुरुष उन पर रखके होम कराइयेगा 178 


सभी कुसारों को शिक्षित करे 

प्रथम ग्रध्याय के 'झिक्षाःक्षेत्र में राजा के कतेव्य' नामक प्रकरण में इस विषय में 
विचार व्यक्त किये जा चुके हैं। यहां हम वेदभाष्य से केवल एक स्थल उद्धृत कर रहे 
हैं जिसमें राजा को सभी बालक-बालिकाश्रों को शिक्षित करने का उपदेश किया है-- 

“राजा तथा यत्नमातिष्ठेद्‌ यथा सर्वे बालकाः कन्याश्च ब्रह्मचर्येण विद्यायुक्ता 
भूत्वा समृद्धि प्राप्ताः सत्यं न्यायं धर्मं सेवेरन्‌ । राजा वैसा यत्न करे जिससे सम्पूर्ण 
बालक और कन्याएं ब्रह्मचर्य से विद्यायुक्त होकर समृद्धि को प्राप्त हो सत्य, न्याय और 
धर्म का निरन्तर सेवन करें 12 
नारी-शिक्षा व धात्री-प्रबन्ध 

यजु 10.7 के भाष्य में सभी स्त्रियों को विदुषी करने तथा बच्चों को विद्यायुक्त 
धाई के श्रधीन करने के लिये राजा को कहा गया है- | 

“राज्ञा प्रयत्तेत स्वराज्ये सर्वाः, स्त्रियो विदुष्यः कार्य्यास्तासां सकाशाज्जाता 
बालका विद्यायक्तधात्र्यधीनाः कार्याः, यतो न कस्याप्यपत्यं विद्यासुशिक्षाहीनं स्त्री 
निबेला च स्यात्‌ । राजा को चाहिए कि अपने राज्य में प्रयत्न के साथ सब स्त्रियों को 


80. ऋ भा 4.39.6, भावार्थ । 
81. ऋक केप प और वि, प 451 । 
82. ऋ भा 6.44.18, भावार्थं | 
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विदुषी करे और उनसे उत्पन्न हुए बालकों को विद्यायुक्त धाइयों के आधीन करे कि 
जिससे किसी के बालक विद्या और श्रच्छी शिक्षा के विना न रहें ग्रौर स्त्री भी 
निबेलन हो ।” 


विमानादि का निर्माण व विज्ञानोन्नति 


राजा को विमानादि यानों के निर्माण के लिये प्रेरित करते हुए महर्षि वेदभाष्य 
में निरूपित करते हैं-- 

“राजादयो विमानादीनि यानानि निर्माय तत्र कलायन्त्राणि रचयित्वाऽगन्यादीन्‌ 
संस्थाप्य विमोच्य सपत्नीका गृहमागच्छेयुर्देशान्तरं च गच्छेषुः। राजा आदि विमान 
आदि वाहनों का निर्माण कर और उनमें कलायन्त्रों को रचके तथा ग्रग्नि आदि पदार्थों 
को स्थित तथा अलग करके अपनी स्त्रियों के सहित गृह में ara ग्रोर देशान्तर 
को जावें 183 

“हे राजन्‌, भवान्‌ सवेषां सुखाय नदीनदतडागसमुद्रादीनान्तरणाय नोकादीच्नि- 
साय धनाढ्यान्‌ सततं सम्पादयतु । हे राजन्‌ ग्राप सब लोगों के सुख के लिये नदी, नद, 
asm और समुद्र आदिकों के पार उतरने के लिये नौका ग्रादि बना के धनाढ्य 
निरन्तर करिये ।”84 

“हे राजन्‌, यदि त्वं विद्य द्भूमिनदीसमुद्रान्तरिक्षस्थावरजंगमानां पदार्थानां 
बिद्योपयोगो विजानीयास्ताह त्वां महानानन्दः प्राप्नुयात्‌ । हे राजन्‌, जो श्राप बिजली, 
भूमि, नदी, समुद्र, ग्रन्तरिक्ष, स्थावर और जंगम पदार्थो की विद्या उपयोग को जानिये 
तो श्रापको बड़ा श्रानन्द प्राप्त होवे ।”% 


सुराज्य को स्थापना 


राजा सुराज्य को स्थापना के लिये प्रयत्न करे ऐसा निदेश ऋ. भा. 1.104.4 
में किया है-- 

“सुराज्येन सवेसुखं sarg भवति, सुराज्येन विना दुःखं दुभिक्षं च भवति । vat 
वीरपुरुषण रीत्या राज्यपालनं कत्त॑व्यम्‌ । ग्रच्छे राज्य से सब सुख प्रजा में होता है 
और बिना अच्छे राज्य के दुःख और दुर्भिक्ष आदि उपद्रव होता है । इससे वीर पुरुष 
को चाहिए कि रीति से राज्यपालन करे 1” 
विचारों को गुप्त रखे 


“जिस राजा के गूढ़ विचार को प्रन्य जन मिलकर नहीं जान सकते, अर्थात्‌ 
83. ऋ भा 3.53.6, भावार्थ । 


84. ऋ भा 4.19.6, भावार्थ । 
85. ऋ भा 6.44.21, भावार्थ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीय अध्याय : राजनीति ] [६३ 


जिसका विचार गम्भीर, शुद्ध, परोपकारार्थ सदा गुप्त र वह धनहीन भी राजा सब 
पृथिवी के राज्य करने में समर्थ होता है 1786 


अन्य कत्तव्य 


कतिपय AA कत्त व्यों की ओर राजा का ध्यान श्राकृष्ट करते हुए महषि ने 
कहा है--“परन्तु इस पर नित्य ध्यान wae कि जहां तक वन सके, वहां तक बाल्या- 
वस्था में विवाह न करने देवे । युवावस्था में भी विना प्रसन्नता के विवाह न करना- 
कराना और न करने देना । ब्रह्मचर्यं का यथावत्‌ सेवन करना-कराना | व्यभिचार 
और बहुविवाह को बन्द करें, कि जिससे शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे । 
क्योंकि जो केवल आत्मा का वल, ग्रर्थात्‌ विद्या-ज्ञान बढ़ाये जायं और शरीर का बल 
न बढ़ाव, तो एक ही बलवान्‌ पुरुष सेकड़ों ज्ञानी और विद्वानों को जीत सकता है । 
AIT जो कंवल शरीर ही का वल बढ़ाया जाय, आत्मा का नहीं, तो भी राज्यपालन 
की उत्तम व्यवस्था विना विद्या के कभी नहीं हो सकती । विना व्यवस्था के सब आपस 
में ही फूट-टूट, विरोध, लडाई-कगड़ा करके नष्ट-भ्रष्ट हो जायें । इसलिये सर्वदा शरीर 
ओर आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिए । 

जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार और श्रतिविषयासक्ति है, 
वैसा और कोई नहीं हे । विशेषतः क्षत्रियों को दृढांग और बलयुक्त होना चाहिये | 
क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होंगे तो राज्य-धर्म ही नष्ट हो जायेगा । और इस पर 
भी ध्यान रखना चाहिए कि 'यथा राजा तथा प्रजा' जैसा राजा होता है, वैसी ही 
उनकी प्रजा होती हे । इसलिये राजा और राजपुरुषों को ग्रति उचित है कि 
कभी दुष्टाचार न करें, किन्तु सब दिन धर्म-त्याय से वतं कर सब के सुधार का 
दृष्टान्त बनें 187 


राजा के वजनीय कमं 


राजा को काम से उत्पन्न दस और क्रोध से उत्पन्न आठ व्यसनों का परित्याग 
करना आवश्यक है | कामज व्यसन निम्नलिखित हैं--1. मृगया खेलना 2. ग्रक्ष भ्रर्थात्‌ 
चौपड जवादि खेलना, 3. दिन में सोना, 4. कामकथा वा दुसरे की निन्दा करना 5 
स्त्रियों का अतिसंग, 6. मादक द्रव्य ग्रर्थात्‌ मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का 
सेवन, 7. गाना, 8. बजाना, 9. नाचना वा नाच कराना, सुनना और देखना, 10. वृथा 
इधर उधर TAA रहना । इनमें एक मद्यादि अर्थात्‌ मदकारक द्रव्यों का सेवन, दूसरा 
पासों आदि से जवा खेलना, तीसरा स्त्रियों का विशेष संग, चौथा मृगया खेलना, ये चार 
महादुष्ट व्यसन हैं | क्रोधज व्यसन ये हें-1. पैशुन्य अर्थात्‌ चुगली करना, 2 साहस 
अर्थात बिना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री से बुरा काम करना, 3. द्रोह रखना 


86. स प्र, समु 6, प्र 227, मनु 7.148 के धार पर । 
87. स प्र, समु 6, पृ 253-54 । 
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4. ईर्ष्या श्र्थात्‌ दूसरे की बड़ाई वा उन्नति देखकर जला करना, 5. असूया श्रर्थात्‌ दोषों 
में गुण और गुणों में दोषारोपण करना, 6. AAT अर्थात्‌ ग्रधर्मयुक्त बुरे कामों में 
धनादि का व्यय करना, 7. वाग्दण्ड AAA कठोर वचन बोलना, और 8. पारुष्य अर्थात्‌ 
विना अपराध कड़ा वचन वा विशेष दण्ड देना | इनमें विना ग्रपराध दण्ड देना, कठोर 
वचन बोलना, और धनादि का भ्रन्याय में खर्च करना, ये बड़े दुःखदायक AT È | 
जिसको सब विद्वान्‌ लोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं, कि जिससे ये सब 
दुगु ण मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उस लोभ को प्रयत्न से छोड़ ।5 
मर्हाष ने महाराणा उदयपुर को निम्न दोषों से बचने का उपदेश दिया था-- 

“साहित्य में जो नायिका ग्रादि wee रीति हे उसका स्मरण श्रवण और वैसे गणेशपुरी 
से मनुष्यों का संग भी कभी मत कीजियेगा और न मद्यपान, न वेश्या का दर्शेन, 
qama ग्रादि प्रसंग करना । जैसा कि शतरंज, हास्य और विनोद ग्रादि में मुर्ख 
लोग अपना अमूल्य समय खोते हैं, वेसा करना सर्वथा अनुचित है।% इसी प्रकार 
महाराजा जोधपुराधीश को मर्हाष ने दुर्व्येसनों से बचने के लिये लिखा था-- ‘are 
मद्यपान, वेश्यासंग, पतंग उड़ाना, घुड़दौड़ आदि qa नहीं छोड़ते और राज्यपालन 
कर्म में कम से कम छः घण्टा परिश्रम और महालक्ष्मी रूप राजकन्या स्वपत्नियों से 
अधिक प्रेम नहीं करते हैं इत्यादि शोचनीय बातें श्राप में हैं । यदि श्राप स्वयं 
मद्यपानादि में प्रवृत्त न हों तो क्या कोई भी इनमें प्रापको प्रवृत्त कर सकता है 1779 

वेदभाष्य के निम्न स्थलों में राजा को सत्कर्म करने तथा दुर्व्यंसनों का परित्याग 
करने के लिये उपदेश दिया गया है-- 


“राजादिपुरुषेबं ड्विविनाशकान्नादित्यागमुबत्वा विज्ञानं ag यित्वा लोकतो थार्त्ताः 
श्रुत्वा सेना उन्नीय शत्रूञ्जित्वा सवदा हषंशोकर हिते्भवितव्यं धर्मेण प्रजाः संपाल्य 
विषयासबितं बिहायानन्दितव्यम्‌ ।”५ अर्थात्‌ राजा आदि पुरुषों को चाहिए कि 
बुद्धि के नाश करने वाले अन्न आदि के त्याग का उपदेश करके, विज्ञान बढ़ा के, लोक 
से वार्त्ताओं को सुनके, सेनाश्रों की वृद्धि करके और शत्रुओं को जीत कर सब काल में 
हर्ष और शोक का त्याग करें और धर्म से प्रजाग्नो का पालन करके विषयों में आसक्ति 
का त्याग करके ग्रानन्द करें |! 


“हे राजन्‌, यदि भवान्‌ दुव्येसनादि amat धर्म्याणि कर्म्माणि कुर्थ्यार्ताह वयं 
तव भक्ता निरन्तरं स्याम । यद्यन्यायं कुर्यात्तहि भवन्तं सद्यस्त्यजेम । हे राजन्‌, जो 
श्राप दुव्येसनों का त्याग करके धमंसम्बर्‍धी कर्मों को करें तो हम लोग श्रापके भक्त 
निरन्तर होवें । जो ग्रन्याय करो तो आप का after त्याग करें 1792 


88. द्रष्टव्य : वही, पृ 210, मनु 7.45-53 के श्राधार पर। 
89. ऋ दके प श्रोर वि, पृ 449 । 

90. वही, प्र 443 1 

91. ऋ भा 3.54.22, भावार्थ । 

92. ऋ भा 4.4.9, भावार्थ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीय अध्याय : राजनीति ] | ६१ 

“राजा द्रोहादिदोषान्निवार्य ब्रह्मचर्यादिना सर्वान्‌ fazaa: सम्पाद्य रथादीन 
सेनाङ्भान्‌ सुथवत्‌ प्रकाशितान्‌ कृत्वा सत्यासत्ययोविभागेन प्रजाः पालयितव्याः । 
राजा को चाहिये कि द्रोह श्रादि दोषों का त्याग करके, ब्रह्मचर्य आदि से सम्पूर्ण जनों 
को चिरायु करके, रथ आदि सेना के अंगों को सूर्य के तुल्य प्रकाशित करके, सत्य 
और श्रसत्य के विभाग से प्रजाओं का पालन करे |”? 


“यो राजा पशुवद्‌ व्यभिचारे वतमान: प्रजापुष्टि न करोति स घनाढ्या शुद्रा 
जारा दासीव सद्यो रोगी सूत्वा पुष्टिं विनाश्य घनहीनतया दरिद्रः सन्‌ स्रियते । 
तस्माद्राजा कदाचिदीर्व्यां व्यभिचारं च नाचरेत्‌ । जो राजा पशु के समान व्यभिचार 
मे वतमान रहता हुआ प्रजा की पुष्टि नहीं करता, वह धनाढ्य शूद्रकुल की स्त्री जो 
कि जारकर्म करती हुई दासी है उसके समान शीघ्र रोगी होकर अपनी पुष्टि का 
विनाश करके धनहीनता से दरिद्र हुआ मरता है । इससे राजा न कभी ईर्ष्या और न 
व्यभिचार का आचरण करे 1794 


राजा और सभा केसे वत? 


पूर्वेपृष्ठों में हम यह जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि ag दयानन्द किसो 
एक व्यक्ति के ही अधिकार में शासन-व्यवस्था-संचालन के कट्टर विरोधी थे । तदनुरूप 
ही वे राजा को निर्देश देते हैं कि वह सभासदों की सम्मति के अनुकूल कार्य करे । 


नियमों का निर्धारण राजसभा aaa तीनों सभायें मिलकर करें। उन नियमों के 
अनुकल राजा और सभा परस्पर मिल कर कार्य करें । 


निम्न मन्त्र में राजा और सभा की कार्य-पद्धति पर प्रकाश डाला गया है-- 


एता ते ma उचथानि वेधोऽवोचाम कवये ता जुषस्व । 
उच्छोचस्व कूणुहि वस्यसो नो महो रायः पुरुवार प्रयन्धि ॥ 
FET 4.2.20 


इस मन्त्र का महषिकृत पदार्थ एवं भावार्थ निम्न प्रकार है-- 


पदार्थ-हे (वेधः) बुद्धिमान्‌ (अग्ने) विद्वान्‌ धामिक राजन्‌, हम लोग (कवये) 
सब विद्या से युक्त (ते) आपके लिये जिन (एता) इन (उचथानि) उचित वचनों को 
(अवोचाम) कहें, (ता) उनको आप (जुषस्व) सेवो और (उत्‌ शोचस्व) अत्यन्त 
बिचारो, (कृणुहि) करो । हे (पुरुवार) बहुत ma अर्थात्‌ सत्यवादी पुरुषों का 
स्वीकार करने वाले, (नः) हम लोगों के लिये (महः) बड़े (वस्यसः) अतिशयित 
निवसे धरे gu (रायः) aai को (Safa) उत्तमता से देखो । 


93. ऋ भा 6.20.5, भावार्थ । 
94. य भा 23.30, भावार्थ । 
95. श्रर्थात्‌ agua निवासयुक्त या सुरक्षित । 
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भावार्थ--“राजा श्राप्तानामेव वचांसि श्रुत्वा सुविचाय्ये सेवनीयानि । तेभ्य 
्राप्तेभ्यः, प्रियाणि वस्तुनि दत्त्वते सततं सम्तोषणीयाः। एवं राजाप्तसभे मिलित्वा 
सर्वाणि कर्माणि समापयेताम्‌ । राजा को चाहिए कि यथार्थवक्ता पुरुषों के ही वचनों 
को सुन और उत्तम प्रकार विचार कर सेवन करे। उन यथार्थवक्ता पुरुषों के लिए 
प्रिय वस्तुओं को देकर वे निरन्तर सन्तुष्ट करने योग्य हैं। इस प्रकार राजा और 
यथार्थवक्ता पुरुषों की सभा सब मिलकर सब Bal को सिद्ध करें 1” 


वेदभाष्य के निम्न स्थलों में भी इसी प्रकार का वर्णेन हुआ है-- 


'हे राजन्‌ भवानाप्तानां विदुषां संगं सततं करोतु, तदुपदेशेन न्यायेन राज्यं 
पालयित्वा प्रशंसितो भवतु । हे राजन्‌ । आप यथार्थ-वक्ता विद्वानों का संग निरन्तर 
करिये और उनके उपदेश से न्यायपूर्वक राज्य का पालन करके प्रशंसित हुजिये 179 


“हे राजन्‌, ये सूय्यं इव तेजस्वितो धनाढ्याः कुलीनाः पवित्राः प्रशंसिता 
निरपरधिनो वपुष्मन्तो विद्यावयोवृद्धःः स्युस्ते तव भवतो राज्यस्य च रक्षकाः सन्तु । 
भवानेतेषां सम्मत्या afacat दीर्घायुभंवतु। हे राजन्‌, जो सूर्य के सदुश तेजस्वी, 
धनयुक्त, कुलीन, पवित्र, प्रशंसित, ग्रपराधर हित, श्रेष्ठ शरीरयुक्त, विद्या और ग्रवस्था 
में वृद्ध होवें, वे ग्रापके ग्रौर आपके राज्य के रक्षक हों और आप इन लोगों को 
सम्मति से वत्त॑मान होकर श्रधिकञ्रवस्था-युक्त (दीर्घायु) ह॒जिये । १7 


“हे राजन्‌ यदि भवानस्माकं विदुषां सम्मतौ afacat राज्यशासनं कुर्याद्‌ यः 
कश्चित्प्रजाजनः स्वकीयं सुखदुःखप्रकाशकं वचः श्रावयेत्‌ तत्सर्वं year यथावत्‌ 
समादध्यात्‌ atg भवन्तं सवे वयं गोढु ग्धेनेव राज्येश्वर्येणोन्ततं कुर्याम । १ ग्रर्थात्‌ हे 
राजन्‌, यदि श्राप हम लोगों का विद्वानों की सम्मति में रहकर राज्य-शासन करें और 
जो कोई प्रजाजन स्वकीय सुख-दु:ख प्रकाश करने वाले वचन को सुनावे उस सब को 
सुन कर यथावत्‌ समाधान दें तो हम सब लोग जैसे गौ दूध से सबको हृष्ट-पुष्ट करती 
है, वैसे आपको राज्येश्‍वये से उन्नत करें । 


“सभ्य सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः', प्रथवं 19.55.6. इस मन्त्रांश का 
अर्थ करते हुये महषि लिखते हैँ-सभासद्‌ और राजा को योग्य है कि राजा सब 
सभासदों को आज्ञा देवे कि-हे (सभ्य) सभा के योग्य मुख्य सभासद्‌, तू (मे) मेरी 
(सभाम्‌) सभा की धमंयुक्त व्यवस्था का (पाहि) पालन कर । श्रौर (येच) जो 


(सभ्याः) सभा के योग्य (सभासदः) सभासद्‌ हैं, वे भी सभा की व्यवस्था का पालन 
किया करें 199 


96. ऋ भा 4.3.15, भावार्थ | 
97. ÆT 4.10,6, भावार्थं । 
98. ऋ भा 7.24.4, भावार्थं । 
99. सप्र, समु 6,9 201 । 
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ऋ भा भू में लिखते हैं-“इस प्रकार जिस देश में उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्मण 
विद्यासभा, और राजसभा, विद्वान्‌ शुरवीर क्षत्रिय लोग, ये सब मिलके राजकामों को 
सिद्ध करते हैं, वही देश धर्म और शुभ क्रियाओं से संयुक्त होके सुख को प्राप्त होता 
z H 1100 


3. राज्य के प्रमुख श्रधिकारी, राजपुरुष एवं शासन-व्यवस्था 


मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी (शासनाधिकारी), मुख्य न्यायाधीश श्रोर 
प्रधान राजा ये चार प्रमुख श्रधिकारी हैं । ये सभी सम्पूर्ण वेदशास्त्रो में प्रवीण, घण 
विद्या वाले, धर्मात्मा, जितेन्द्रिय तथा सुशील होने चाहिएं 10 


इनके अतिरिक्त राज्य-मन्त्री, राजदूत, कराध्यक्ष आदि भी नियुक्त करने 
योग्य हैं । “जितने मनुष्यों से राज-कार्य सिद्ध हो सके, उतने श्रालस्यरहित, बलवान्‌ 
Ñ में >> 177 
और बड़े-बड़े चतुर प्रधान पुरुषों को राजा अधिकारी रूप में नियुक्त करे । 


पकस-किस को क्या-क्या अधिकार देना योग्य है” यह शीर्षक देकर मनु का 
इलोक देते हुए महषि लिखते हैं-- “श्रमात्य को दण्डाधिकार, दण्ड में विनयक्रिया 
अर्थात जिससे अन्याय रूप दण्ड न होने पावे, राजा के आधीन कोश और राज-काय 


-तथा सभा के आधीन सब कार्य और दूत के ग्राधीन किसी से मेल वा विरोध करने का 
ग्रधिकार देवे । 70 


MAA या मन्त्री 


राज्य-प्रबन्ध को सुचारु रूप से चलाने के लिये राजा एक wee 
गठन करे । इस मन्त्रिपरिषद्‌ में जो स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न, वेदादि शास्त्रों के 
जानने वाले, शूरवीर, जिनका लक्ष्य अर्थात्‌ विचार निष्फल न हो, कुलीन, अच्छे 
प्रकार सपरीक्षित, धामिक ग्रौर चतुर हों ऐसे सात वा आठ मन्त्री होने चाहिएं l 
आवश्यकता होने पर श्रव्य भी पवित्रात्मा, gama, निश्चितबुद्धि, पदार्थों के संग्रह 
` करने में अति चतुर, सुपरीक्षित मन्त्री करें ९ 


वेदभाष्य में भी इसी प्रकार के गुणों से विभूषित मन्त्रियों का उल्लेख हुआ है-- 


“यत्र दीर्घजी विनो न्यायशीलवत्ता धामिका ग्रमात्या: aaat गुणग्राहका: a 
वर्तन्ते तत्रेव तिवसन्त्सज्जनः सुखमत्यन्तसश्नुते । जिस देश में दीघकालपयंन्त 


100. क्र भा भू, पृ 2511 — 
101. द्रष्टव्यः स प्र, समु 6, पृ 207 1 प 
; 611 i 
102. द्रष्टव्यः वही, पृ 213, मनु 1 es a 
103. वही, पृ 214, अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वेनयिकी क्रिया ts as 
नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते सन्धिविपर्ययौ ॥ मनु 7. 
104. द्रष्टव्यः स प्र, समु 6, पृ 212. मनु 7.54,60 के WAR पर । 
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__ हि राजाममात्याः, भवन्तो ब्रह्मचयंविद्यासत्याचरणजितेन्द्रियत्वादिभिरतलं बलं 
वद्ध यित्वा mafai प्रजाः सम्पाल्य निष्कष्टकं राज्याऽऽनन्दं सततं भुञ्जताम्‌ । 
है राजा और मन्त्री जनो, श्राप ब्रह्मचर्य, विद्या, सत्याचरण और जितेन्द्रियत्वादि गणों 


से अतुल बल को बढ़ाय के शत्रुओं का निवारण और प्रजाओं का अच्छे प्रकार पालन 
करक निष्कण्टक राज्यानन्द का निरन्तर भोग करें ।”105 


ये धामिकाः eater: शत्रूणां विजेतारो राजभक्ताः प्रजापालनतत्परा 
विदांसोऽमात्याः सयुस्तेऽश्वादीन्‌ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ दशगुणान्‌ राजसकाशात्‌ प्राप्नुयुः । 707 
अर्थात्‌ जो धामिके शूरवीर और शत्रुओं के जीतने वाले, राजभक्त, और प्रजा के 
पालन में तत्पर विद्वान्‌ मन्त्रीजन होवें वे घोड़े आदि सम्पूर्ण दशयने पदार्थो को राजा 
के समीप से प्राप्त करें । > 


. _ "हे राजन्‌ ये शत्रूणां छलेवंञ्चिता न स्युससंग्रामेषूत्साहिताः शौयोपिता युध्येयुः 
सवतो गुणान्‌ गहीत्वा त एव तवाऽमात्याः सन्तु । हे राजन्‌, जो रात्रशरों 
के छलों से ठगे हुए tel, संग्रामों में उत्साह को प्राप्त, झूरतायुकत युद्ध करें, सब ओर 
से गुणों को ग्रहण कर दोषों को त्यागें, वे ही आपके मन्त्री हों 17108 


मनु को उद्धृत करते हुए स्वामी जी लिखते हैँ— 


तः साड चिन्तथेर्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्नहम | 
स्थान समुदयं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च ॥ मनु, 7.56 


“कुशल विद्वान्‌ मन्त्रियो के साथ सामान्य करके किसी से (सन्धि) मित्रता 
eat Size) बिसे, (स्थान) स्थिति-समय को देखके चुपचाप रहता, अपने 
a को रक्षा करके IS रहना, (समुदयम्‌) जब अपना उदय ्र्थात्‌ वृद्धि हो तब 
इ es करता, तिम्‌) मूल राजसेना कोश ग्रादि की रक्षा (लब्ध- 
जनो प्राप्त हो उस-उस में शान्ति-स्थापन उपद्रव 
छः गुणां का विचार नित्यप्रति किया करें 7109 Rr EA 


विचार के सम्बन्ध में लिखते हैं-विचार (इस प्रकार) से करना कि उन सभा- 


105. ऋ भा 4.42.1 | 

106. ऋ भा 4.41.4, भावार्थ । 
107. ऋ भा 6.47.23, भावार्थ । 
108. ऋ भा 7.1.10, भावार्थं । 
109, स प्र, समु 6, पृ 2121 
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[ ९९ 
सदों का पृथक्‌-पृथक्‌ अपना-भ्रपना विचार और अभिप्राय सुनकर बहुपक्षानुसार 
कार्यो में जो कार्य अपना और अन्य का हितकारक हो, वह करने लगना 17110 


राजा-ग्रमात्य-व्यवहार 


राजा और अमात्य के परस्पर व्यवहार के विषय में ऋग्‌ 4.20.3 के स्वामी- 
भाष्य का निम्न भावार्थ श्रवलोकनीय है-- 


“यत्र राजाऽमात्यानमात्या राजानञ्च हर्षयित्वा सम्भज्य दत्त्वा गुहीत्वा 
प्रीत्या बलिष्ठाः सन्तो ह्युं श्वर्याय यथा वृक्यजां हन्यात्‌ तया शत्रून्‌ हत्वा विजयेन 
झुषिता भवन्ति तत्रेव सर्वाणि सुखानि भवन्ति ।” aaia जहां राजा मन्त्रियों को और 
मन्त्री-गण राजा को प्रसन्न करके, बांट कर, दे-ले कर प्रीति से बलिष्ठ हो ऐश्वर्य के 
लिये, भेड़ियानी बकरी को मार डालती है वैसे शत्रुओं का नाश करके, विजय से 
भूषित होते हैं, वहीं सब सुख होते हैं । 
राजदूत 

निम्न गुणों से युक्त व्यक्ति को राजा दूत के खूप में नियुक्त करे । “जो प्रशंसित 
कुल में उत्पन्न, चतुर, पवित्र, हावभाव और चेष्टा से भीतर हृदय की और भविष्यत्‌ 
में होने वाली बात को जानने हारा, सब शास्त्रों में विशारद है, उस दूत को भी रखे । 
वह राजकाम में अत्यन्त उत्साह-प्रीति-युक्त, निष्कपटी, पवित्रात्मा, चतुर, बहुत समय 
की बात को भी न भूलने वाला, देश और कालानुकूल वत्तेमात का कर्त्ता, सुन्दर, 
Sages, निर्भय और बड़ा वक्ता हो । वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है । १ 


वेदभाष्य में दूत के निम्न गुण बताये गये हैं-“हे राजानो, ये पुर्णविद्याः 


प्रगल्भा अनुरक्ता धामिका जनाः सन्ति ये राज्यस्य व्यवहारं. वोढु शक्नुवन्तिः 


ताञ्छूरवीरान्‌ सुहृदो दूतात्‌ सम्पाद्य राज््रसमाचारान्‌ विज्ञाय व्यवस्थां कुरुत | हे राजा 
लोगो, जो पूणं विद्यायुक्त, बहुत बोलने वाले, स्नेही और धामिक जन हैं ate जो लोग 
राज्य के व्यवहारों को धारण कर सकते हैं, उन शूरवीर मित्रों को समाचार-प्रापक बना 
और राज्य के समाचारों को जान के विशेष प्रबन्ध करो । "7 


दूत के कर्म का उल्लेख: करते हुए ngia लिखते है “दूत उसको कहते हैं जो 


k- स प्र, समु 6, पृ 212 । 

111 वही, पृ 213। 

दूतं चैव प्रकुर्वीत सवंशास्त्रविशारदम्‌ । 

इ््गिताकारचेष्टञ्ञं शुचि दक्षं कुलोद्गतम्‌ ॥ 

प्रनुरक्त: शुचिर्दक्षः स्मृतिमान्‌ देशकालवित्‌ । : 
बपुष्मान्‌ वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ मनु 7.63,64 
112. ऋ भा 4.9.6, भावार्थं । 
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फूट में मेल और मिले हुए दुष्टों को फोड़-तोड़ देवे । दूत वह कर्म करे जिससे शत्रुओ्रों 
में फूट पड़ । "1 


प्रध्यक्ष-नियुक्ति एवं शासन-व्यवस्था 


. महष ने जिस प्रकार की शासन-व्यवस्था का उल्लेख अपने ग्रन्थों में किया है, 
एवं उसकी जो एक सामान्य रूपरेखा प्रदर्शित की है, वह अत्यन्त उपादेय है । सत्यार्थ 
प्रकाश, षष्ठ समु. में महषि लिखते हैं-- 


“दो तीन, पाँच और सो ग्रामों के बीच में एक राजस्थान wae, जिसमें 
यथायोग्य भृत्य अर्थात्‌ कामदार भ्रादि राजपुरुषों को रखकर सब राज्यों के कार्यों 
को पूर्ण करे । एक एक ग्राम में एक-एक प्रधान पुरुष को WIA | उन्हीं दश ग्रामों के 
उपर दूसरा, उन्हीं बीस ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ ग्रामों के ऊपर चौथा और 
उन्हीं सहस्र ग्रामों के ऊपर पाँचवां पुरुष रक्खे | अर्थात्‌ जेसे ग्राजकल एक ग्राम में एक 
पटवारी, उन्हीं दश ग्रामों में एक थाना, और दो थानों पर एक तहसील, और दश 
तहसीलों पर एक जिला नियत किया है, यह वही अपने मनु आदि धर्मशास्त्र से 
राजनीति का प्रकार लिया है । 774 


“एक-एक, दश-दश सहस्र ग्रामों पर दो सभापति वैसे करें, जिनमें एक राजसभा 
, दूसरा ग्रध्यक्ष आलस्य छोड़कर सब न्यायाधीशादि राजपुरुषों के कामों को सदा 
घूमकर देखते रहें 17105 


जो नित्य धूमने वाला सभापति हो, उसके ग्राधीन सब गुप्तचर ग्>रर्थात्‌ दूतों 
को रखे, जो राजपुरुष और भिन्न-भिन्न जाति के रहें । उनसे सब राज और प्रजा- 
पुरुषों के सब दोष और गुण गृप्तरीति से जाना करे। जिनका अपराध हो उनको 
दण्ड, और जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करे 1176 ; | 


प्राचीन भारतीय शासन-व्यवस्था का उल्लेख करते हुए महष ग्राम, महाग्राम, 
नगर, पुर के रूप में राज्य के विभागों का वर्णन करते हैं । ग्रामों में सौ-सौ घर, महाग्रामों . 
में हजार, नगर में दश हजार और पुर में दश हजार से भी ग्रधिक घरों की संख्या!17 


महषि स्वीकार करते हैं । 


113. सप्र, समु 6, पृ 214, मनु 7.66 के ग्राधार पर । 
114. द्वयोस्त्रयाणां पंचानां मध्ये गुंटममधि ष्ठितम्‌ । 
तथा ग्रामशतानां च कुर्य्याद्राष्ट्रस्य संग्रहम्‌ ॥ 
ग्रामस्याधिर्पात कुर्यादृशग्रामपति तथा । 
बिशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥ मनु 7.114-15 
115. मनु 7.120 के प्राधार पर । 
116. मनु 7.122 के arent पर । 
117. द्रष्टव्यः पू प्र, F 99 । 
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एक-एक ग्रामो का पति ग्रामों में नित्यप्रति जो-जो दोष उत्पन्न हों, उन-उन को 
गुप्तता से दशग्राम के पति को विदित कर दे 1 और वह दशग्रामाधिपति उसी प्रकार 
बीस ग्राम के स्वामी को दश ग्रामों का वर्त्तमान नित्यप्रति जना देवे 1४ 


बीस ग्रामों का श्रधिपति बीस ग्रामों का वत्तंमान शतग्रामाधिपति को नित्यप्रति 
निवेदन करे । वैसे सौ-सौ ग्रामों के पति आप सहस्राधिपति asia हजारों ग्रामों के 
स्वामी को सौ-सौ ग्रामों के वर्तमान को प्रतिदिन जनाया करें। और बीस-बीस ग्राम के 
पांच श्रधिपति सौ-सौ ग्राम के अध्यक्ष को, और वे सह्र-सहस्र के दश अधिपति दश 
सहस्र के श्रधिपति को ग्रौर (दश सहस्र के श्रधिपति) लक्षग्रामों की राजसभा को 
प्रतिदिन का वत्तमान जनाया करें 1119 

neta की राजनैतिक दृष्टि का एक महत्त्वपूर्णं पहल यह है कि वे इसी प्रकार 
विश्व-शासन-व्यवस्था की भी कल्पना करते हैं । वे लिखते हैं--“और वे सब राजसभा 
महाराजसभा में सब भूगोल का वत्तंमान जनाया करें ।”1 वर्तमान का राष्ट्रसंघ 
उनकी विश्व-शासन-व्यवस्था का ही कुछ कुछ KET माना जा सकता है । 

नगरों की व्यवस्था के सम्बन्ध में वे निर्देश देते हैं-“बड़े बड़े नगरों में एक-एक 
विचार करने वाली सभा का सुन्दर उच्च और विशाल जैसा कि चन्द्रमा है, वैसा 
एक-एक घर बनावे । उसमें बड़े-बड़े विद्यावृद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब की परीक्षा 
की हो, वे बैठकर विचार किया करें । जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति हो, 
वेसे-वैसे नियम और विद्या प्रकाशित किया करें 17222 


“राज्यकार्यं में विविध प्रकार के ग्रघ्यक्षों को सभा नियत करे । इनका यही 
काम है-जितने-जितने जिस-जिस काम में राजपुरुष हों, वे नियमानुसार वत्तेकर यथावत्‌ 
काम करते हैं या Al । जो यथावत्‌ करें तो उनका सत्कार, श्रौर जो विरुद्ध करें तो 
उनको यथावत्‌ दण्ड किया करें । राजा जिनको प्रजा की रक्षा का ग्रधिकार देवे, वे. 
धामिक, सुपरीक्षित विद्वान्‌ कुलीन हों । उनके श्राधीन प्राय: शठ AK परपदार्थ हरने 
वाले चोर-डाकुग्रों को भी नौकर रख के उनको दुष्टकर्म से बचाने के लिये राजा के 
नौकर करके उन्हीं रक्षा करने वाले विद्वानों के स्वाधीन करके उनसे इस प्रजा को रक्षा 
यथावत्‌ करे । 12” Ces 


118: ग्रामदोषान्‌ समुत्पन्नान्‌ ग्रामिकः शनकेः स्वयम्‌ । ` ath जातक g 
शंसेद्‌ ग्रामदशेशाय दशेशो विशतीशिनम्‌ ॥ मनु 7-116 कः jad 
119, विशतीशस्तु तत्सव॑ शतेशाय निवेदयेत्‌ । too 
शंसेद्‌ ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम्‌ ॥ मनु 7.117 . .,«& : ae 
120. स प्र, समु 6, पृ 223 । 
121. मनु 7.121 के आधार पर | 
122, प्रध्यक्षान्‌ विविधान्‌ कुर्यात्‌ तत्र तत्र विपश्चितः । तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरन्‌ नृणां कार्याणि 
कुवंताम्‌ ॥ राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः । भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो 


रक्षेदिमाः प्रजाः ॥ मनु 7.81,123 
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१०२] | दयानन्दः विचार-कोश' 
यहाँ महषिं राजा के लिये एक महत्त्वपूर्ण संकेत कर गये हैँ कि जो चोर डाकू 


ग्रादि हों उन्हें विद्वानों के प्रधीन रखंकर राजकार्यं में नियुक्त करें । इससे दो लाभ 


होंगे--प्रथम तो वे राजा के नौकर रहते हुए चोरी श्रादि कुकर्मा से te रहेंगे, दूसरे 
त्य जो चोर-डाक्‌ राज्य में होंगे उन्हें पकड़ने, दबाने व दण्डः देने में भी राजा उनके 
द्वारा सक्षम हो सकेगा। 
राजपुरुषं कंसे हों ? 

ज्ञासन-व्यवस्था के नियमानुकूल चलाने में राजपुरुषों का मुख्य उत्तरदायित्व 
है । राजपुरुषों के विषय में महषि की यह दृष्टि रही है कि वे अग्निवत्‌ तेजस्वी, 
महागुणाढय, श्रुतसवे विद्य, धार्मिक, पक्षपातरहित, आप्त, विद्वान्‌ क्रोधादिदोषरहित, 
विद्याविज्ञानधमयक्त, क्षमावान्‌, यथायोग्यदण्डप्रदाता, राजधर्म में जागरूक, पुरुषार्थी, 
आलस्यरहित; स्वराजभक्त आदि गुणी होने चाहिएं । वेदभाष्य में राजपुरुषों के विषय 
में वे इस प्रकार निर्देश देते हे l 

cQarfaat राजपुरुषा अग्निवत्‌ तेजस्विनो महागुणाढया सुत्वा दिव्यग्रुणानां 
पुंथिव्यादिभुतानां तत्वं विज्ञाय प्रकाशमानाः सन्तो निर्मलं दर्शनीयं रूपमुत्पादयेयुः । 7 
्रशेसित, बुद्धिमान राजपुरुषों को चाहिए कि अग्नि के समान तेजस्वी और महान्‌ 
गुणों से qaa होकर, विव्य गुणों वाले पृथिव्यादि भूतों के तत्त्व को जानकर प्रकाशमान 
होते हुए निर्मल दर्शनीय रूप को उत्पन्न HX | 

sagai: श्रुतसबेविद्यात्‌ धर्णमकान्‌ मनुष्यान्‌ राजकायेंषु नियुङजीरन्‌ । मनुष्यों 
को उचितं है कि सब विद्यागरों को श्रवण किये हुए धामिक मनुष्यों को राजव्यवहार में 
युक्त करें 17124 i 

“योवत्पक्षेपांतरहिता श्रोप्ता विद्वांसो रॉज्याधिकोरिणों न मवेन्ति तॉवद्राज- 
dadea नं nafa h जब तंकं पक्षपातरहित, समग्रविद्या को जाने हुए, धर्मात्मा, 


विद्वान राज्य के ग्रधिकोरी नहीं होते हैं, तब तकं राजा और प्रजांजनों की उन्नति भी 


नहीं होती है 1" । 


“थे मनुष्या क्रोधादिदोषरहिता विद्याविज्ञानधमंयुक्ताः क्षमावन्तः सज्जनैस्सह ` 


प्रदण्डचान्‌ Taha दण्डचान्‌ दण्डयन्ति च ते राजकमंचारिणो मवितुमहैन्ति | जो 
मनुष्य क्ोधादिदोषरहित, विद्याविज्ञान, धर्मयुक्ते, क्षमावान्‌ जन सञ्जनों के साथ जो 
दण्ड देने योग्य नहीं हैं उनकी रक्षा करते और दण्ड देने योग्यों को दण्ड देते हैं वे 
राजकमंचारी होने के योग्य हैं । 126 Nee ya 


123. ऋ भा 1.36.9, भावार्थ | 

124. ऋ भा 1.44.13, भावार्थ । 
125. ऋ भा 1.127.8, भावार्थं । 
126. ऋ भा 1.171.6, भावार्थं । 
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द्वितीय अध्याय : राजनोति ] [ १०३ 


“ये परमेंशवरमारम्य पृथिवीपयेन्तानां पदार्थानां स्वरूपविदः सद्योऽम्येम्यो 
विज्ञानप्रदाः सूर्य्यं इव सुशिक्षासभ्यताविनयप्रकाशकाः स्युस्ते विद्याधर्मराजमन्त्रवद्ध ने 
नियोजनीयाः । जो परमेश्वर से लेके पृथिवी पर्यन्त पदार्थो के स्वरूप जानने और शीघ्र 

| अन्य जनों के लिये विज्ञान देने और सूर्य के सदुश उत्तम शिक्षा, सभ्यता और विनय 
के प्रकाश करने वाले होवें वे विद्या, धर्म श्रौर राजधमं के मन्त्र बढ़ाने में नियत करने 
के योग्य हूँ ।”127 

“हे राजन्‌, ये मनुष्याः स्वराज्यभक्ता धमसेविन ऐश्वर्य कामयमाना aad 
त्यक्तवन्तः संग्रामे परस्परं स्वकीयेषु जनेषु मेत्रीमाचरन्तो विचक्षणा जनाः स्युस्त एव 
भवता राजशासने संस्थापनीयाः 1 हे राजन्‌, जो मनुष्य अपने राज्य के भक्त, धर्म 
का सेवन और ऐद्वर्य की कामना करने AAT MAM को छोड़ने वाले, संग्राम में परस्पर 
अपने जनों में मेत्री करते हुए विद्वान्‌ जन होवें वे ही ग्राप को राजशासन में संस्थापन 
करने योग्य हैं 1/7128 

“ये सनुष्या Agqagaat: प्रजापालका जनवत्पोषक्षाः पवित्राशयास्तेजस्विनः 
कमनीयस्य बलस्य वर्धकाः स्युस्तेस्सह यदि राजा राज्यशासनं कुर्यात्तहि कुत्रापि परा- 
जयोऽपकोतिश्च न जायेत। जो मनुष्य मेघ के समान उन्नति करने, प्रजा के पालने, 
जल के समान पुष्टि करने वाले, पवित्रश्राशय-युक्त तेजस्वी और मनोहर बल के बढ़ाने 
वाले हों, उनके साथ यदि राजा राज्य शासत्र करे तो कहीं भी पराजय और अपकीत्ति 
न gt 11729 £ 


“ये युद्धविद्याकृशला महाबलिष्ठाः प्रजाघनवद्धं कास्सुशिक्षिताऽश्वहर्त्या्द्युकता 
मंगलकारिणस्स्युस्ते हि राजपुरुषास्सन्तु । जो युद्धविद्या में कुशल, बड़े बलवान्‌, प्रजा 
और धन की वृद्धि करने हारे, उत्तमशिक्षायुक्त हाथी और घोड़ों से युक्त, कल्याण 
'ही के MAR करने हारे हों वे ही राजपुरुष होवें । 7४० 

निम्न मन्त्र में राजपुरुषों के विषय में विशेष प्रकाश डाला गया है-- 

श्रस्वप्नजस्तरणयः सुशेवा ग्रतन्द्रासोऽवृका अश्रमिष्ठा: | 
ते पायवः सध्र्ञ्चो निषद्याग्ने तव नः पान्त्वमुर ॥ ऋग्‌ 4.4.12 


महषि इसके भाष्य में लिखते हैं-- 

पदार्थ-हे (अमूर) मूर्खतादि दोषों से रचित (aA) अग्नि के सदृश तेजस्विन्‌ 
राजन्‌, जो जन (तव) आपके (गस्वप्नजः) जागरूक (तरुणयः) युवावस्था को प्राप्त 
(तन्द्रासः) mam से रहित (अवृकाः) चोरीपन से रहित eee और 
थकावट से रहित (सुशेवाः) उत्तम सुखयुक्त (सध्रयञ्चः) साथ जाने वा सत्कार करने 


127. ऋ भा 3.53.8, भावार्थं | प 
| 128. ऋ भा 4.24.6, भावार्थं । र 
129. ऋ भा 6.66.11, भावार्थं । 
130. य भा 20.49, भावार्थ । 
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[ दयानन्द-विचार-कोश 
१०४ ] 


वाले और (पायवः) पालन करने वाले नौकर हैं, (ते) वे (निषद्य) निरन्तर स्थित 
होकर (नः) हम लोगों की (पान्तु) रक्षा कर । | 

भावार्थ-प्रजाजने: सदेव राजोपदेष्टव्यो हे राजन्‌, भवतः सकाशादस्माक 
रक्षणे धार्मिका भ्रनलसाः पुरुषाथिनो बलवन्तो जनाः सन्तु। प्रजाजनों को चाहिए 
कि सदा ही राजा को उपदेश देवें कि हे राजन्‌, आपकी 2 से हम लोगों की रक्षा 
में धामिक, ग्रालस्यरहित, पुरुषार्थी और बलवान्‌ जन नियत हों । 


राजपुरुषों के कत्तेव्य 


mg ग्रपने वेदभाष्य में राजपुरुषों के कत्तेव्यों के सम्बन्ध में निम्न विचार 
प्रकट करते हैं । 


धमंपुवेक राज्यपालन 


न “राजपुरुषब्न ह्यचयस्वोषधसेवनयुषताहार विहारे: शरीरात्मबलमुन्नीय धमण 
प्रजापालने स्थिरेभेवितव्यम्‌ । राजपुरुषों को चाहिए कि ब्रह्मचय और उत्तम ग्रोषध 
के सेवन और योग्य ग्राहार-विहारों से शरीर और ग्रात्मा के बल की उन्नति कर धर्म 
से प्रजा की पालना करने में स्थिर हों । 1! 


“ये राजपुरुषा महाधनेऽसपे वा युद्धो शत्रन्‌ विजित्य बद्ध्वा वा निवारयितु 
धमण राज्यं पालयितु' शबनुवन्ति त इहानग्दं भुवरवा प्रेत्यापि महानन्द भुञ्जते ।जो 
राजपुरुष महाधनं की प्राप्ति के निमित्त बड़े युद्ध वा छोटे युद्ध में शत्रुओं र जीत वा 
बांध के निवारण करने और धर्म से प्रजा का पालन करने को समर्थ होते हैं, वे इस 
'संसार में mare को भोग कर परलोक में भी बड़े भारी आनन्द को भोगते SV? 

“राजपुरुषयंथा मरुत एव मेघनिमित्तं पुष्कलं जलमुपरि गमयित्वा परस्पर 
aiia विद्यतमुत्पाद्य तत्सभृहमपतनशीलमतुन्दनीयं दीर्घावयवं मेघं मुमो निपातयन्ति 
तथैव धर्मविरोधिनः सबं व्यवहाराः प्रच्यावनीयाः। राजपुरुषों को चाहिए कि 7 
पवन ही मेघ के निमित्त बहुत जल को ऊपर पहुंचाकर परस्पर घिसने से बिजली F 
उत्पन्न कर, उस न गिरने योग्य तथा न गीला करने वाले ग्रौर बड़े आकर वाल 
को भूमि में गिराते हैं, वेसे ही धर्मविरोधी सब व्यवहारों को छोड़ें और छुडाव | 


धामिकों को ates व दुष्टों को दण्ड 


fi re 5 <q | 
“राजपुरुषा दुष्टान्‌ कारागृहे प्रक्षिप्य धामिकेभ्य maa पाया तय g 
ry में s ï ~ 
' राजपुरुष दुष्टों को बन्दीघर में डाल के सज्जनों को सदा श्रानन्द दिया करें । ३ 


131. ऋ भा 1.134.6, भावार्थ । 
132. ऋ भा 1.40.8, भावार्थ । 
133. ऋ भा 1.37.11, भावार्थं । 
134. ऋ भा 1.36.6, भावार्थं | 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EIN SSS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीय अध्याय : राजनीति] [१०५ 


“पुज्यस्य परमात्मनः कपया प्रजारक्षणाय राज्याधिकारे नियोजित: मनुष्ये: सवं 
सत्यव्यवहारप्रसिद्धया wast ग्रानन्दितव्या दुष्टाश्च ताड्याः ।ॐ सबके पूजने योग्य 
परमात्मा की कृपा से प्रजा की रक्षा केलिये राज्य के श्रधिकार में नियुक्त किये हुए 
सब मनुष्यों को योग्य है कि सत्य-व्यवहार की प्रसिद्धि से धर्मात्माश्रों को ्रातन्द और 
दुष्टों को ताड़ना देवें । 


í राजपुरुष परभेश्‍वरोपदेशेन राजाज्ञया च सब श्रेष्ठा QUART जना उत्साह- 
नीळा हास्यमयक्रदा निबारणोवा श्रनेका: सभाः निर्माय सर्दा व्यवस्था शिल्पविद्योन्न- 
तिश्च क्था । राजपुरुषों को चाहिए कि परमेश्‍वर के उपदेश और राजा का आज्ञा 
सव श्रेष्ठ धर्मात्मा जनों को उत्साह दें, हंसी करने गौर भय देने वालों को निवत्त 
करें, अनेक सभाग्रों को बना के सब व्यवस्था और शिल्प-विद्या की उन्नति किया 
कर | 1186 


स्वहित के समान प्रजासुख 
डर yat gaam प्रयतन्ते तथेव ४जासुखायाचि प्रयतेरन्‌ । राजपुरुष 
जैसे ग्रपने हित के लिए प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार प्रजा के सुख के लिये भी प्रयत्न 


प्रजा को रक्षा 


बाह्य एवं ग्राभ्यन्तर शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करता राजपुरुषों का प्रमुख 
कत्तव्य है 

“राजपुरुषे: प्रजःकण्टकान्‌ लस्पटचो रानृतपरुषः नो दुष्टान्‌ निरुध्य कुष्यादि- 
mirada प्रस्थान देश्यान्‌ संरक्ष्य कृष्पादिकर्माष्युत्नीय दिस्तीणराज्यं सेवनीयम्‌ | 
राजपुरुषों को चाहिये कि जो प्रजाजनों में कण्टक, लम्पट, चोर, झूठा Bs कठोर 
बोलने वाले दुष्ट मनुष्य हैं उनको रोक, खंती आदि कामों में युक्त वंश्य प्रजाजना = 
रक्षा और खेती आदि कामों को उन्नति कर अत्यच्त विस्तीर्ण राज्य का सेवन कर । 


“यथा विद्य दभौतिकसूर्याग्वयों मेघं छित्त्वा वर्षयित्वा सर्वान लोकान, जलेन 
qrafa तत्‌ कर्म प्राणिनां चिरसुखाय अवत्येवं स माध्यक्षादिभी राजपुरुषः कण्टकरूपाज्‌ - 
gaa gear प्रजा: सततं तपंणीया:। ` जस विद्युत्‌, भौतिक aha और सूरये 
यही तीन प्रकार के अग्नि मेघ को छिन्न-भिन्न कर सब लोकों को जल से पूर्ण करते 


135. ऋ भा 1.36.19, भावार्थं । 
136. य भा 30.6, भावार्थ | 

137. ऋ भा 1.47.8, भावार्थ । 
138. ऋ भा 1.117.21, भावार्थं । 
139, ऋ भा 1.36.8, भावार्थ । 
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हैं, उनका ag कर्म सब प्राणियों के चिरसुख के लिये होता है, वैसे ही सभाध्यक्षादि 
राजपुरुषों को चाहिए कि कण्टकंरूप शत्रुओं को मारके प्रजा को निरन्तर तृप्त करें। 


“विद्वदृभी राजपुरुषयंथा कश्चिद्‌ बलवान मनुष्यो निर्बलं केशान्‌ गहीत्वा 
कम्पयति, यथा च वायवः सर्वान्‌ लोकान, धूत्वा कम्पयित्वा चालयित्वा स्वं स्वं परिधि 
प्रापयन्ति, तथेव सर्वं MATT THEA तत्स्थानात्‌ प्रचाल्य प्रजा रक्षणीया । विद्वान्‌ 
राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे कोई बलवान्‌ मनुष्य faia मनुष्य को केशों का 
ग्रहण करके कंपाता श्रौर जैसे वायु सब लोकों को धृत, कम्पित तथा चलायमान करके 
अपनी श्रपनी परिधि में प्राप्त कराते हैं, वैसे ही सब शत्रुओं को कंपा और उनके 
स्थानों से चलायमान करके प्रजा की रक्षा करें 17140 


“सभासेनेशौ यथा स्वस्येश्वयस्य रक्षां विधत्तां तथैव प्रजा सेनाश्च सततं 
रक्षताम्‌ । सभा श्रौर सेना के पति राजपुरुष जैसे अपने ऐश्वर्य की रक्षा करें, वैसे ही 
प्रजा और सेनाओं की रक्षा सदा किया करें ।”141 


“ये विद्वांसो घामिका राजजनास्ते स्तेनादीन्‌ दुष्टांस्तिरस्कृत्य मादकद्रव्यसेविनो 
दण्डयित्वा स्वयमव्यसनिनो सूत्वा प्रजाः पालयितु क्षमाः स्युस्त एव राज्यमुन्नेतुम हेयः । 
जो विद्वान्‌ धामिक राजपुरुष हैं वे चोर ग्रादि दुष्ट जनों का तिरस्कार श्रौर मादकद्रव्य 
श्र्थात्‌ उन्मत्ता करने वाले द्रव्यों के सेवनकर्ताग्रों को दण्डित करके ग्रौर अपने श्राप 


अव्यसनी होकर प्रजाग्रों के पालन करने को समर्थ होवें, वे ही राज्य की वृद्धि करने 
के योग्य होवें ।”1५2 


कर-ग्रहण में ईमानदारी 


महर्षि राजपुरुषों को निर्देश देते हैं कि प्रजा से उतना ही कर ग्रहण करें 


जितना पूर्व निश्चित हो । उससे afas कर-ग्रहण अथवा श्रनीति से धन ग्रहण न 
किया करें । 


“ते प्रतिवर्षं प्रजाभ्यो ग्रहीतव्यो यावान्‌ करो भवेत्‌ तावन्तमेव गृह णीयुः सदेव 
mitasta विदुष उपसेदेरन्‌ । राजपुरुषों को चाहिए कि वे प्रतिवर्ष प्रजाओं से जितना 
कर लेना योग्य हो उतना ही लेवें तथा सदैव धर्मात्मा विद्वानों की सेवा करें ।”143 


, “राजपुरुषाः प्रजाभ्योऽनीत्या घनं न गृह णीयुः। राजरक्षणाय प्रतिज्ञां कुयु र” 
न्याय वयं न करिष्याम इति, दुष्टान्‌ सततं दण्डयेयुरिति। राजपुरुष ग्रनीति से 
प्रजाजनों का धन न लेवें, किन्तु राज्यपालन के लिये राजपुरुष प्रतिज्ञा करें कि हम लोग 
140. ऋ भा 1.37.6, भावार्थं । 

141. ऋ भा 1,47.5, भावार्थ । 
142. ऋ भा 3.48.4, भावार्थ । 
143. ऋ भा 1.135.3, भावार्थ । 
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AATA न करेंगे अर्थात्‌ हम सवदा तुम्हारी रक्षा और डाकू चोर, लम्पट, लवा 
पटी, कुमार्गी, श्रन्यायी और कुर्कामयों को निरन्तर दण्ड देवेंगे 17744 


ग्राज्ञा-पालन 


सभा श्रथवा राजा द्वारा दत्त उत्तरदायित्व को श्रच्छी प्रकार वहन करते हये 
राजपुरुष अपने स्वामियों (अधिकारियों) की श्राज्ञा-पालन में तत्पर रहा करें, ऐसा 
उल्लेख ऋग 3.37.6 के भाष्य में महष ने किया है-- 


“यस्मिन्‌ कर्मणि यस्य स्थापनं सभा कुर्यात्‌ स तमधिकारं यथावदुन्नयेत्‌, यस्या- 
faan, यस्य नियोजनं स्यात्तदाज्ञां स कदाचिन्नोल्लङ्कपेत्‌ । जिस कर्म में जिस का 
स्थापन सभा करे वह उस अधिकार को यथायोग्य उन्नति करे । और जिसके अधिकार 
में जिसका नियोग (नियुक्ति) होवे ag उसको आज्ञा का कदाचित्‌ उल्लंघन न करे 1” 


राजपुरुषों के प्रति राजा का व्यवहार 


महर्षि के अनुसार राजा राजपुरुषों की प्रत्येक सुखसुविधा का ध्यान रखे । उन्हें 
किसी प्रकार के अभाव से दु:खी न होने दे पर इसके साथ ही वे यह भी निर्देश देते 
हैं कि जो राजकर्मचारी आज्ञा का उचित पालन नहीं करते उन्हें दण्ड दिये विना न 
छोड़ें, ग्रत्यथा अन्य कर्मचारी भी राजाज्ञा को कुछ भी न समभते हुए अपने कत्तंव्य- 
पालन से उदासीन हो जायेंगे । ऋग्‌ 4 20.4 के भाष्य में मर्हाष राजा को उपदेश 
देते हैं कि वह प्रेमपूर्वक भृत्य-जनों के समूह की aA और अन्न आदि से रक्षा करे- 
“यो राजा प्रेम्णा भत्यवर्गमेश्वर्यान्नाद्यन रक्षति स कामनार्सिद्ध प्राप्य पुनः सततं 
मोदते । जो राजा प्रेम से भृत्य-जनों के समूह की tea और wa आदि से रक्षा 
करता है, वह कामना की सिद्धि को प्राप्त होकर फिर निरन्तर श्रानन्द को प्राप्त 
होता है | 

पुन: 6.17.2 के भाष्य में राजा को प्रेरणा दी गई है कि प्रजारक्षक राजपुरुषा 
का सत्कार करे--“हे राजन, ये प्रजारक्षका दुष्टहिसका जनाः स्युस्तांस्त्वं सत्कुर्य्याः | 
हे राजन्‌, जो प्रजा के रक्षक, दुष्टों के हिसक जन होवें उनका श्राप सत्कार कर | 
ऋग 2.1.7 के भावार्थ में राजा होने वाले व्यक्ति के लिये मह॒षि एक यह भी शत 
लगाते हैं कि ag सेवकों को सुख देने वाला हो । 7४ 


fq ga राजकर्मचारियों को जो 30 वर्ष तक राजकीय सेवा में रहे हों पेंशन 
देने का बिधान करते हैं । वे लिखते है जो प्रीतिपूर्वक धर्मात्मता से 30 वष तक 
राजकार्य करे उनको ग्राधी नौकरी जब तक वे जीवें देवे । 7४० 


144. य भा 6.22, भावार्थ | 
145. परिचारकेभ्यः सुखस्य दातारः | 
146. ऋ द के प॑ ग्रौर वि, पृ 372 । 
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रिश्वत लेकर अन्याय करने वाले राजकर्मचारियों को मह॒षि दण्ड देने क 
निर्देश देते हैं--'जो राजपुरुष अन्याय से, वादी-प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात 
से अन्याय करे, उसका सर्वस्व हरण करके यथायोग्य दण्ड देकर ऐसे देश में waa कि 
जहां से ga: लौटकर न ग्रा सके । क्योंकि यदि उसको दण्ड च दिया जाय, तो उसको 
देखके श्रन्थ राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट कास करे, और दण्ड दिया जाय तो बचे रहे 1४7 

इन दण्डित कर्मचारियों के विषय में महि का कहना है कि राजा इनके 
निर्वाहार्थ धन अथवा भूमि मासिक ग्रथवा वाषिक दिया करे । इन दण्डित कर्मचारियों 
के परिवारों का भी भरणपोषण राजा करे--“परल्तु जितने से उन राजपुरुषो का 
योगक्षेम भली-भांति हो, और वे भली-भांति धनाढ्य भो हों, उतना धन वा भूम राज 
की wit से मासिक वा वाषिक maar एक बार मिला करे । परन्तु यह ध्यान में रखे 
कि जब तक वे जियें तब तक वह जीविका बनी रहे, पश्चात्‌ नहीं । परन्तु इनके संतानों 
को सत्कार वा नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे। और उके बालक जब 
तक समर्थ हों और उनकी स्त्री जीती हो, तो उन सबके निर्वाहार्थं राज को AIX से 
यथायोग्य धन मिला करे । परन्तु जो उसकी स्त्री वा लड़के कुकर्मी हो जायें, तो कुछ 
भी न मिले, ऐसी नीति राजा बराबर रखे । 1४8 


इस प्रकार स्पष्ट है कि महषि राजपुरुषो के प्रति पर्याप्त उदारतापुण व्यवहार 
करने के पक्षपाती थे । 


देकर 


4, रक्षा-व्यवस्था 


किसी भी राष्ट्र की उन्नति की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब कि वह राष्ट्र 
पूर्ण रूप से सुरक्षित हो । विद्या, धर्म, न्यायादि गुणों का यथासंभव विकास भी रक्षित 
ष्ट्र में ही संभव है । इसीलिये कहा है--शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र शास्त्रचर्चा प्रवत्तते 
AAG शस्त्र द्वारा रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रचर्चा हुआ करती है 
Wala राष्ट्र की रक्षा-व्यवस्था के विषय में श्रान्तरिक सुरक्षा एवं बाह्य सुरक्षा 
दोनों का विचार करते हैं । जहां राष्ट्र बाह्य शत्रुओं एवं शत्रु-राष्ट्रों के भय से निमु क्त 
हो वहां वह ग्राभ्यन्तर दृष्टि से प्रजा को पीड़ित करने वाले चोर, डाक एवं ग्रराजक 
तत्वों से भी मुक्त होना चाहिए । महषि इस विषय में स. S., समु. 6, में मनुस्मृति के 
आधार पर निम्न निर्देश देते हैं-- 


“जसे धान्य का निकालने वाला छिलकों को ग्रलग कर .धान्य की रक्षा 


करता ग्रर्थात्‌ टूटने नहीं देता, वैसे राजा डाकू-चोरों को मारे, और राज्य की 
रक्षा करे । 189 


147. स प्र, समु 6, पृ 224 । 
148. वही, पृ 225 | 
149. यथोद्धरति निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति । 

तथा रक्षेन्नृपो राष्ट्र हून्याच्च परिपन्थिनः ॥ मनु 7.110 
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“विजय करने वाले सभापति के राज्य में जो परिपन्थी sata डाक-लटेरे हों, 
उनको (साम) मिला लेवे, (दाम) कुछ देकर, (भेद) तोड़-फोड़ करके वश में करे । 
श्रौर जो इनसे वश में न हों, तो ग्रतिकठिन दण्ड से वश में करे । जिस भव्य सहित 
देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और 
प्राणों को हरते रहते हैं, वह राजा जानो भृत्यश्रमात्यसहित मृतक है, जीता नहीं, और 
महादुःख का पाने वाला है 17259 | 


वेदभाष्य में चोर-डाकू ग्रादि दुष्टों को दण्ड देकर राज्य-रक्षा के लिये महष 
प्र रित करते हें । क्र. भा. 1.42.3 में अनेक प्रकार के चोरों के विषय में जानकारी 
देते हुये वे लिखते हैं-- s 
“चोरा श्रनेकबिधाः, केचिद्‌ दस्यवः, केचित्‌ कपटेनापहर्तार: । केचिन्मोहयित्वा 
परपदार्थादायिन: । केचिदुत्कोचका: 1 केचिद्रात्रौ सुरंगं कृत्वा परपदार्थान्‌ हरन्ति। 
केचिन्नानापण्यवासिनो हट्ट षु छलेन परपदार्थान्‌ हरन्ति। केचिच्छुहकग्राहिण:, केचिद्‌ 
भृत्या भूत्वा स्वामिनः पदार्थान्‌ हरन्ति । केचिच्छलकपटाभ्यां परराज्यानि स्वीकुवन्ति। 
केचिद्‌ धर्मोपदेशेन जनान्‌ भ्रामयित्वा गुरवो सूत्वा शिष्यपदार्थान्‌ हरन्ति । केचित्‌ 
प्राडविवाकाः सन्तो जनान्‌ विवादधित्वा पदार्थान्‌ हरन्ति। केचिन्च्यायासने स्थित्वा 
शुल्कादिकं स्वीकृत्य मित्रभावेन वाऽच्यायं कुवःत्येतदादयस्सर्वे चोरा विज्ञेयाः । एतान्‌ 
सर्वोपायेनिवत्ये aggin राज्यं शासनोथम्‌ ।” अर्थात्‌ चोर अनेक प्रकार के होते 
हैं । कोई डाकू, कोई कपट से हरने वाले, कोई मोहित करके दूसरे के पदार्थो को ग्रहण 
करने वाले, कोई रात में सुरंग लगा कर ग्रहण करने वाले, कोई उत्कोचक WAM हाथ 
से छीन लेने वाले, कोई नाना प्रकार के व्यवहारी दुकानों में बैठ छल से पदार्थो को 
axa वाले, कोई शुल्क aaia रिश्वत लेने वाले, कोई भृत्य होकर स्वामी के पदार्थों 
को हरने वाले, कोई छल-कपट से औरों के राज्य को स्वीकार करने वाले, कोई 
धर्मोपदेश से मनुष्यों को भ्रमाकर गुरु बन शिष्यों के पदार्थों को हरने वाले, कोई प्राड्‌- 
विवाक अर्थात्‌ वकील होकर मनुष्यों को विवाद में फंसाकर पदार्थों को हर लेने वाले 
श्रौर कोई न्यायासन पर SS प्रजा से धन लेके अन्याय करने वाले इत्यादि हैं । इन सब 
को चोर जानो | इनको सब उपायों से रोक कर मनुष्यों को धर्म से राज्य का पालन 
करना चाहिए । 


wate का निर्देश है कि दुष्टों को दण्ड के साथ-साथ शिक्षा भी देनी चाहिए, - 


150. एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः | 
तानानयेद्‌ वशं सर्वान्‌ समा दिभिरुपक्रमं: ॥ 
यदि ते तु न तिष्ठेयुरुपायैः प्रथमैस्त्रिभिः । 
दण्डेनैव प्रसह्यं तांश्छनकंवंशमानयेत्‌ ॥ 
विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्‌ ध्रियन्ते दस्युभिः प्रजाः । 
सम्पश्यतः सभृत्यस्य मृत: स न तु जीवति । मनु 7-107-8, 144 
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जिससे कि वे दुष्टता को त्याग कर धामिक एवं सज्जन बन सकें--“मनुष्य: शिक्षा- 
विद्यासेनाबलेन परस्वादायिनः शठाश्चोराः सर्वथा हन्तव्या दूरतः प्रक्षेप्याः सततं 
बन्धनीयाश्चेवं विधाय राजधमंप्रजामार्गा निःशङ्का निर्भया: संपादनीयाः । यथा 
परमेश्वरो दुष्टांस्तत्कर्मानुसारेण शिक्षते तथेवास्माभिरप्येते शिक्षादण्डवेदद्वारा सर्वे 
साधवः संपादनीयाः ।”15? मनुष्यों को उचित है कि शिक्षा, विद्या तथा सेना के बल से 
दूसरे के धन को लेने वाले शठ और चोरों को मारें, सर्वथा दूर करें (atx) निरन्तर 
बन्धन में डालें । ऐसा करके राजनीति के मार्गों को भय से रहित संपादन करें । जसे 
जगदीश्वर दुष्टों को उनके कर्मो के ग्रनुसार दण्ड के द्वारा शिक्षा करता है, वेसे हम 
लोग भी दुष्टों को दण्ड द्वारा शिक्षा देकर श्रेठस्वभावयुक्त करें | 


“ससभो राजा हिसकान्‌ चोरान्‌ लम्पटान्‌ जनान्‌ कारागहेऽन्धानिब कृत्वो पदेशेन 
व्यवहारशिक्षया च धार्मिकान्‌ संपाद्य धमंविद्याप्रियान्‌ पथ्योषधिदानेना रोगांश्च 
कुर्यात्‌ । 192 सभा सहित राजा हिसा करने वाले चोर, कपटी, छली, मनुष्यों को 
काराघर में ग्रन्धों के समान रखकर और अपने उपदेश, MAT और व्यवहार की शिक्षा 
से धर्मात्मा बना कर, धर्मे AIX विद्या में प्रीति रखने वाले उन को उनकी प्रकृति के 
ग्रनुकूल पथ्य श्रौर ग्रोषधि देकर नीरोग करे | 


यदि इतने पर भी दुष्ट ग्रपनी दुष्टता छोड़ने को राजी नहीं होते, तो उस 
स्थिति में महष दुष्टों पर शस्त्रप्रहार कर विनाश करने की भी आज्ञा देते हैं-- 


“सनुष्येः कदाचिदपि धामिकाणामुपरि शस्त्रप्रहार नैव कार्यो न च शस्त्रे हननेन 
विना दुष्टास्त्यक्तव्याः। एवं कृते सति ada: सुखस्य वृद्धिः स्यात्‌ । मनुष्यों को चाहिए 
कि कभी भी धार्मिक पुरुषों के ऊपर शास्त्रों का प्रहार न करें और दुष्ट पुरुषों को 
Teal से मारे विना न छोड़ें | ऐसा करने से सब प्रकार सुख की वृद्धि होवे 1722 


“हे राजस्त्वं शुभान्‌ गुणान्‌ गृहीत्वा, प्रजाः सम्पाल्य ये दूरसमीपस्था दस्यवस्तान्‌ 
हिन्धि यतस्सबंषां सुखं स्यात्‌ । हे राजन्‌, श्राप उत्तम-उत्तम गुणों को ग्रहण करके और 
प्रजा का पालन करके जो दूर ग्रौर समीप में वर्तमान डाकू आदि दुष्ट पुरुष हों उनका 
नाश करो, जिससे सब को सुख हो ।”. वरा ल 


राष्ट-रक्षा के उपाय 


बाह्य AAA या शत्रुराष्ट्रों से देश की सुरक्षा के लिये जो उपाय ngia की 
दृष्टि से परिगणित किये जा सकते हैं वे ये हैं-- 1. मित्र-शत्रु-उदासीन से व्यवहार, 


151. ऋ भा 1.42.2, भावार्थं । 
152. ऋ भा 1.116.16, भावार्थ । 
153. ऋ भा 3.30.17, भावार्थ । 
154. ऋ भा 4.4.3, भावार्थं । 
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2. सन्धि-विग्रहादि का प्रयोग, 3. सैनिक शिक्षा का विस्तार, 4. सेना-संनाह, 
5. कुशल सेनापति, 6. पर्याप्त सैन्य सामग्री, 7. दुर्ग निर्माण । 


मित्र, शत्रु और उदीसीन से व्यवहार 


स. प्र, समु. 6 में मनु के श्राधार पर महर्षि मित्र, शत्रु श्रौर उदासीन के प्रति 
निम्न विचार प्रकट करते हैं-- 


“राजा सुवर्णं और भूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं बढ़ता कि जैसे निड्चित- 
प्रेमयुक्त, भविष्यत्‌ की बातों को सोचने और कार्य सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र श्रथवा 
दुर्बल मित्र को भी प्राप्त होके बढ़ता है । धर्म को जानने और कृतज्ञ ग्र्थात्‌ किये हुए 
उपकार को सदा मानने वाले, प्रसन्न-स्वभाव, श्रनुरागी, स्थिरारम्भी लघु छोटे भी 
मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है । इस बात को सदा दृढ रखे कि कभी बुद्धिमान्‌, 
कुलीन, शूरवीर, चतुर, दाता, किये हुए को जानने हारे, और धैर्यवान्‌ पुरुष को शत्रु 
न बनावे, क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा, वह दुःख पावेगा 11% 


~ 


“जो भीतर से शत्रु से मिला हो, और अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रखे, 
गुप्तता से शत्रु को भेद देवे, उसके ग्राने-जाने में, उससे बात करने में ग्रत्यन्त सावधानी 
wae | क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र पुरुष को बड़ा शत्रु समझना चाहिये 11% 

“जिसमें प्रशंसित गुणयुक्तता, भ्रच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, झुरवीरता और 
करुणा भी हो, स्थूललक्ष्य WATT ऊपर-ऊपर की बातों को निरन्तर सुनाया करे, वह्‌ 
'उदासीन' कहाता है 1%? ऐसे पुरुषों और राष्ट्रों के साथ उदासीनता-तटस्थता का 
व्यवहार करे | 


सन्धि-विग्रहादि का प्रयोग 


मित्र से विपरीत गुणों वाले राष्ट्र शत्रु कहलाते हैं । उनके साथ AIA राष्ट्र की 
रक्षा के लिये सन्धिविग्रहादि नीतियों में से समयानुकूल किसी भी नीति के अनुसार 


155 हिरण्यभ्ूमिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तर्थेधते | 
यथा मित्रं ध्रवं लब्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमम्‌ ॥ 
धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च । 
. श्रनुरक्त स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ 
राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च । 
कृतज्ञं धृतिमन्तञ्च कष्टमाहुर्ररि बुधाः ॥ मनु 7.208-10 
156. शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत्‌ । 
गतप्रत्यागते aa स हि कष्टतरो रिपुः ॥ मनु 7.187 
157. ग्रायंता पुरुषज्ञानं शोर्यं करुणवेदिता | 
स्थौललक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदयः ॥। मनु 7.211 ०2 
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व्यवहार किया जा सकता है । इन नीतियों के विषय में प्रकाश डालते हुए मर्हाष 
लिखते हैं-- 


सन्धि--जब यह जान ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी, 
और पश्चात्‌ करने से ग्रपनी वृद्धि श्रौर विजय अवश्य होगी, तब शत्रु से मेल करके 
उचित समय तक धीरज करे 1158 


विग्रह - जब अपनी सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्नतिशील श्रेष्ठ जाने, 
वेसे अपने को भी समझे, तभी शत्रु से विग्रह (युद्ध) कर लेवे 119 


यान--जब अपने बल श्रर्थात्‌ सेना को हषं श्रौर पुष्टियुक्त प्रसन्नभाव से जाने, 
ग्रोर शत्रु का बल अपने से विपरीत निर्बल हो जावे, तब शत्रू की ओर युद्ध के लिये 
जावे [160 3 


श्रासम--स्वयं किसी प्रकार क्रम से क्षीण हो जाय अर्थात्‌ निबेल हो जाय तब, 
ग्रथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बेठे रहता, यह दो प्रकार का 'ग्रासन' कहाता 
हे । जब सेना-बल, वाहन से क्षीण हो जाय, तब AAA को धीरे-धीरे प्रयत्न से शांत 
करता SAI ATA स्थान में बेठा रहे 1161 


6 ध-जब राजा शत्रु को अत्यन्त बलवान्‌ जाने, तब द्विगुणा वा दो प्रकार की 
सेना करके ग्रपना कार्य सिद्ध करे 1162 


सेश्चय--जब आप समझ लेवे कि श्रब शीघ्र बलवान्‌ शत्रुओं की चढ़ाई मुझ पर 
होगी, तभी किसी धासिक बलवान्‌ राजा का आश्रय शीघ्र ले लेवे 1163 


158. यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं A AART: | 

तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समाश्रयेत्‌ 1 मनु 7.169 
159. यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीभू | 

अत्युच्छितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम्‌ ॥ मनु 7, 170 
160. यदा मन्येत भावेन हुष्टं पुष्टं बलं स्वकम्‌ । 

परस्य विपरीतं च तदा यायाद्विपु' प्रति ॥ मनु 7.171 
161. क्षीणस्य चेव क्रमशो दैवात्‌ पूर्वकृतेन वा । 

मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम्‌ ॥ 

यदा तु स्यात्‌ परिक्षीणो वाहनेन बलेन च । 

तदासीत प्रयत्नेन शनक: सात्वयन्तरीन्‌ ॥ मनु 7.166, 172 
162. मन्येतारि यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम्‌ । 

तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्‌ कार्यमात्मन: ॥ मनु 7.173 
163. यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ । 

तदा तु संश्रयेत्‌ क्षिप्र धामिकं बलिनं नृपम्‌ ॥ मनु 7.174 
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पूर्वोक्त नीतियों के प्रयोग के विषय में महषि कहते हैं--जो धामिक राजा at 
उससे विरोध कभी न करे । और जो दुष्ट प्रवल हो, उसी के जीतने के लिये ये पूर्वोक्त 
प्रयोग करना उचित है 1164 


सेनिक शिक्षा का वितार 


राष्ट्र-रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि सेनिक रिक्षा राष्ट्र में पर्याप्त हो । 
महषि इस विषय में राजपुरुषों व प्रजापुरुषों के साथ राजा को भी प्रेरित करते हैं कि 
वह युद्धविद्या में कुशल हो । वे लिखते हें--“सव राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या 
सिखावे और आप सीखे, तथा ग्रन्य प्रजाजनों को सिखावे 1728 

सैनिक शिक्षा के अन्तर्गत महषि व्यूह-शिक्षा के लिये भी स्पष्ट शब्दों में 
लिखते हैं-- 

“जब शिक्षा करे, तब (दण्डव्यूह) दण्ड के समान सेना को चलावे (शकट) जसा 
शकट ्रर्थात्‌ गाड़ी के समान, (वराह) जैसे सुश्रर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं, 
और कभी कभी मिलकर झुण्ड हो जाते हैं Fa, (मकर) जैसे मगर पानी में चलते हैं 
aa सेना को बनावे | (सूचीव्यूह) जसे सुई का अग्रभाग सूक्ष्म पश्चात्‌ स्थूल ग्रौर उससे 
सूत्र स्थूल होता है वैसी शिक्षा से सेना को बनावे । (गरुड) जैसे नीलकण्ठ ऊपर नीचे 
WIS मारता है, इस प्रकार सेना को बना कर लड़ावे ॥ 166 


सेना-संनाह 

महषि राष्ट्र-रक्षा के लिये सेना की परम श्रावर्यकता को स्वीकार करते थे | 
'युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी' ऋग्‌. 1.39.2 का अर्थ na a कहते हैं ' 
राजपुरुषो, तुम्हारी सेना प्रशंसनीय होवे कि जिससे तुम सदा विजयी stat । 707 वेद- 
भाष्य में सेना की उपयोगिता का वर्णन ele ने विस्तार से किया है- 

“मनुष्येरिदसवश्य॑ ज्ञातव्यं शरोरात्मपुष्ट्या सुशिक्षितया सेन्या च विना युद्ध 
बिजयस्तमन्तरा प्रजापालनं श्रीसञचयो राज्यवृद्धिश्व सवितुमयोग्यास्ति । मनुष्यों को 
यह अवश्य जानना चाहिए कि शरीर आत्मा को पुष्टि और अच्छे प्रकार शिक्षा की हुई 
सेना के विना युद्ध में विजय और विजय के विना प्रजापालन, धन का संचय और राज्य 
की वृद्धि होने को योग्य नहीं है । 7०४ 

“ये राजानः प्रशस्तां वीरसेनां रक्षन्ति त एव विजयं प्राप्य विराजन्ते । जो राजा 


164. स प्र,समु 6, पु 2301 

165. वही, प 233 | 

166. वही, पृ 233, मनु 7.187 के आधार पर | 
167. वही, पृ 203 । 

168. ऋ भा, 1.112.10, भावार्थं | 
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११४] 
लोग श्रेष्ठ वीरों की सेना की रक्षा करते हैं, वे ही विजय को प्राप्त होकर शोभित 
होते हैं । 109 


“यो राजा प्रातःसमयवच्छुभान्नीति नद्योघवत्‌ सेनां निसिमोते स एव पृथिवी- 
राज्यमहँति । जो राजा प्रातःकाल के सदुश उत्तम नीति और नदी के समूह के सदृश 
सेना को निमित करता है, वही पृथिवी के राज्य के योग्य है 17170 


“हे राजजनाः, भवन्तो यावच्छ्य नवद्‌ वेगवतीं सेनां न कुर्वन्ति तावद्‌ 
विजयधनलाभो भवितुमशक्यः। हे राजजनो, आप लोग जब तक बाज पक्षी के सदुश 
वेगयुक्त सेना को नहीं करते हैं, तब तक विजय व धनका लाभ नहीं हो सकता 


है \ 71 


सेना किस प्रकार की हो, इस विषय में महषि लिखते हैं-- 


“राजपुरुषादिभिद्विविधे सेने सम्पादनीये । एका यानारूढा, द्वितीया पदातिरूपा। 
तदर्थेमृत्तमा रसाः शास्त्रादिसामग््यश्च संपादनीयाः सुशिक्षयौषधादिदानेन च शुद्धबले 
सरवेरोगरहिते संगृह्य पृथिव्या उपरि चक्रवतिराज्यं नित्यं सेवनीयमिति। राजपुरुषों 
को चाहिए कि दो प्रकार की सेना रखें अर्थात्‌ एक तो सवारों की, दूसरी पैदलों की | 
उनके लिये उत्तम रस और शस्त्र ग्रादि सामग्री इकट्ठी करें | ग्रच्छी शिक्षा और 
ग्रोषधि देकर शुद्धबलयुक्त और नीरोग कर पृथिवी पर एकचक्रराज्य नित्य करें 17172 


“हे राजन्‌, ये दीघंब्रह्मचर्य्येण सूर्यवत्तेजस्विनो रूपवन्तो वेगवन्तो बलिष्ठाः 
सिहवत्पराक्रमिणो धनुर्वदविदो जनाः स्युस्तत्सेनया शत्रून्‌ विजित्य सर्वत्र सत्कीर्त्या 
विदितो भव। हे राजन्‌, जो लोग दीघं ब्रह्मचर्य से सूर्यं के समान तेजस्वी, रूपवान्‌ और 
वेगवान्‌, बलिष्ठ सिंह के सदृश पराक्रमी, धनुर्वेद के जानने वाले जन हों उनकी सेना 
से शत्रुओं को जीत कर सब स्थानों में उत्तम कीति से विदित हुजिये 17278 


“यस्य राज्ञो नदीवत्‌ शरत्रुहिसिका भ्रन्नपानादितृप्ताः स्वविवराच्छादिकाः 
पतित्रताः स्त्रिय इव राजभक्ताः सेनाः स्युस्स एव विजयम्प्राप्तुमहेत्‌ । जिस राजा की 
नदी के सदृश और शत्रुओं के नाश करने वाली श्रन्न ग्रौर पान ग्रादि से तृप्त और 
अपने विवर के ढांपने वाली पतिव्रता स्त्रियों के सदृश राजभक्त सेना होवे, वही विजय 
प्राप्त होने योग्य है । 78 


“यदि राजजनाः शिल्पविद्याजन्यानि शस्त्रास्त्राणि सुशिक्षितां चतुरं गिणां Aai 


169. ऋ भा 3.53.22, भावार्थ । 
170. ऋ भा 4.19.8, भावार्थ । 
171. ऋ भा 4.26.5, भावार्थं । 
172. ऋ भा 1.28.9, भावार्थ । 
173. ऋ भा 4.16.14, भावार्थ । 
124, ऋ भा 4.19 4, भावार्थ । 
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च निष्पादयेयुस्तहि क्वापि पराजयो न स्यात्‌ । जो राजजन शिल्पविद्या से उत्पन्न ास्त्र- 
अस्त्र, और उत्तम प्रकार शिक्षित चार अंगों से युक्त सेना को सिद्ध करें, तो कहीं भी 
पराजय न होवे 17175 


“हे राजपुरुषा युष्माभिः शत्रुमिरप्रधषिणी हृष्टा पुष्टा सेना संपादनीया, तस्याँ 
सुपरीक्षिता योद्धारोऽध्यक्षाशच रक्षणीयां तेः, शस्त्रास्त्रप्रक्षेपणेषु कुशलँजनेविजयः 
प्राप्तव्यः । हे राजपुरुषो, तुम लोग शत्रुओं से ग्रप्रधषित, हुष्ट-पुष्ट सेना सिद्ध करो । 
उसमें सुन्दर सुपरीक्षित योद्धा और ग्रध्यक्ष रखो | उन शस्त्र-अस्त्रों के चलाने में कुशल 
जनों से विजय को प्राप्त होओ । 176 

सेना में जो भी पुरुष हों वे वाहुबलयुक्त, शुरवीर तथा सुपरीक्षित होने चाहिएं । 
महषि लिखते हैं-- 


“राजपुरुषेर्बाहुबलयुक्ताः शत्रुभिरधृष्यमाणा वीराः पुरुषाः सेनायां सदव 
रक्षणीया येन राजप्रतापः सदा वद्ध तेति। राजपुरुषों को चाहिए कि बाहुबलयुक्त, 
शत्रुओं से न डरने वाले वीर पुरुषों को सेना में सदेव रखें, जिससे राज्य का प्रताप 
सदा बढ़े ॥ 777 

“नरेशसेनापतिभ्यां सुपरीक्ष्य सेनायामध्यक्षा भृत्याः संरक्षणीया यतस्सवदा 
विजय: सम्भवेत्‌.। राजा ग्रौर सेनापति को चाहिए कि उत्तम प्रकार परीक्षा करके 
सेना में ग्रध्यक्ष भृत्यों को रखें, जिससे सर्वदा विजय होवे । 77 


इस विषय में यजु० 29.46 का निम्न मन्त्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है 


स्वादुषंसदः पितरो वयोधाः कृच्छं श्रितः शक्तीवन्तो गभीराः । 
चित्रसेना gaat AAAI: सतो बीरा उरवो वातसाहाः ॥ 


भाष्य में महर्षि लिखते हैं-है युद्ध करने हारे वीर पुरुषो, sf जो 
(स्वादुषंसदः) भोजन के योग्य warts पदार्थों को सम्यक्‌ सेवन वाले, oe धक 
ग्रवस्थायुक्त, (कच्छू श्रितः) उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए कष्ट ao हर 
(शक्तीवन्तः) सामर्थ्यं वाले, (गभीराः) महाशय, (चित्रसेनाः) स savi 
वाले, (इषुबलाः) शस्त्र-शरसतरों के सहित जिनको सेना हो, = दृढ oe = 
(उरव:) बड़े-बड़े जिनके जंघा ्रौर छाती हों, (ब्रातसाहाः) वीरो क॑ द हे | 
वाले, (सतोवीराः) विद्यमान सेना के बीच युद्धविद्या की शिक्षा प्राप्त (पितरः 
पालन करने हारे राजपुरुष हों, उनका आश्रय ले युद्ध करो | 


175. ऋ भा 4.38.2, भावार्थं । 
176. य भा 29.48, भावार्थं । 
177. ऋ भा 1.135.9, भावार्थ । 
178. ऋ भा 5.86.2, भावार्थ । 
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कुशल सेनापति 

राष्ट्रक्षा के लिये जहाँ विशाल सुशिक्षित उत्तम सेना की आवश्यकता हे, वहाँ 
कुशल सेनानायक का भी होना उतना ही ग्रावइयक है । कुशल सेनानायक के अभाव में 
बड़ी-बड़ी सेनायें थोड़े से शत्रु-सेनिकों से पराजित हो जाती हैं । महि के ्रनुसार 
सेनापति के गुण-कत्त व्य निम्नलिखित होने चाहियें-- i 

CHART: पुरनगरग्रामाणां सम्यग्रक्षिता पुर्णसेनाद्गसामग्रीसहितो fafaa- 
कलाकोशलशस्त्रास्त्रयुद्धक्रियः पूर्णविद्याबलाभ्यां पुष्टः शत्रणां पराजयेन प्रजापालन- 
saat भवति स एव सेनाद्यधिपतिः कत्तंव्यो नेतरः । मनुष्यों को चाहिए कि जो पुर, 
नगर और ग्रामों का अच्छे प्रकार रक्षा करने वाला वा पूर्ण सेनांगों की सामग्री सहित 
हो, जिसने कलाकौशल तथा शस्त्र-अस्त्रों से युद्धक्रिया को जाना हो और परिपूर्ण विद्या 
तथा बल से पुष्ट, शत्रुओं के पराजय से प्रजा की पालना करने में प्रसन्न हो, वही सेना 
ग्रादि का ग्रधिपति करने योग्य है, ग्रन्य नहीं 17179 

“मनुष्येर्यो दस्युवत्‌ प्रगल्भः साहसी सन्‌ चौराणां adei हृत्वा सत्कमंणासादरं 
विधाय पुरुषार्थो बलवानुत्तमो aaa स एव सेनापतिः काय्यंः । मनुष्यों को चाहिए कि 
जो दस्युओं के समान प्रगल्भ, साहस करता हुआ, चोरों के धन आदि पदार्थों को हर, 
सज्जनों का आदर कर, पुरुषार्थी, बलवान्‌, उत्तम से उत्तम हो उसी को सेनापति 
HL 1180 


“हे मनुष्याः, यं शत्रो्विगुणमपि बलं जेतु न शक्नोति य उत्क्‌ष्टसामर्थ्यो दुष्टान्‌ 
सततं हस्ति तमेव सवंबलाध्यक्षं कृत्वा सदेव विजयः क्तव्यः । हे मनुष्यो, जिस पुरुष 
को शत्रु का द्विगुना भी बल जीत नहीं सकता और जो ग्रधिक सामर्थ्यंयुक्त पुरुष दुष्ट 
पुरुषों का निरन्तर नाश करता है, उसी को सब सेना का अध्यक्ष करक सदैव विजय 
करता चाहिए 1718 


ग्राशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षो भणश्चषंणीनाम्‌ । 
संक्रन्दोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना asad साकमिन्द्रः ॥ यज्‌ 17.33 

इस मन्त्र के भाष्य में महषि लिखते हैं-- 

“मनुष्येयों धनुर्वेदविद्‌ ऋगा दिविन्निर्भयस्सवविद्यो बलिष्ठो धार्मिकः स्वराज्या- 
जुरागी जितेन्द्रियो$रीणां विजेता स्वसेनायाः शिक्षणे योधने च कुशलो वीरो भवेत्‌ स 
सेनाधीशाधिंकारे स्थापनीयः । मनुष्यों को चाहिए कि जो धनुर्वेद और ऋग्वेदादि शास्त्रों 
का जानने निर्भय, सब विद्याश्रों में कुशल, अति बलवान्‌, धामिक, अपने स्वामी 
के राज्य में प्रीति करने वाला, जितेन्द्रिय, शत्रु ओं को जीतने हारा तथा श्रपनी सेना 


179 क्र भा 1.100.10, भावाथ । 
180. ऋ भा 1.103.6, भावार्थ । 
181. ऋ भा 3.49.2, भावार्थ । 
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को सिखाने श्रौर युद्ध कराने में कुशल वीर पुरुष हो उसको सेनापति के श्रधिकार पर 
नियुक्त करें ।” 
सेनापति के विषय में निम्न मन्त्र भी द्रष्टव्य हैं, जिनमें सेनापति के गुणों के 

विषय में प्रकाश डाला गया है-- | 

बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान उग्र: | 

ग्रभिवीरो श्रभिसत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित्‌ ॥ 

गोत्रभिदं गोविदं वत्त्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । 

इमं सजाता श्रनुवो रयध्वभिन्द्र सखायो श्रनुसंर भध्वम्‌ ॥ 

श्रभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः । 

दुश्चयवनः पृतनाषाडयुध्यो श्रस्माक सेना श्रवतु प्र युत्सु ॥। यजु 17.37-39 


इन मन्त्रों के अनुसार सेनापति अपनी सेना को बलयुक्त बनाने के प्रकार को 
जानने वाला, राजधर्म-व्यवहार को समझने वाला, उत्तम वीर, अत्यन्त बलवानू, 
शास्त्रज्ञ, सहनशील, उग्र, वल से प्रसिद्ध, झत्रु-समूहों को नष्ट करने वाला, शत्रु-भूमि 
को छीनने वाला, शत्रुओं का हनन करने वाला, संग्राम-विजेता, धामिकों के प्रति 


` करुणाकर, दुष्टों के प्रति निर्दय, सर्वाभिरक्षक होना चाहिए 128 


सेनापति के कत्तंव्यों में महषि स्वराज्य की रक्षा, प्रजा का पालन, दुष्टों व 
शत्रुओं के विनाश आदि का मुख्य रूप से उल्लेख करते हैं-- 


“यथा सूर्य: स्वकिरणेव्‌ त्रं सुमौ निपात्य सर्वान्‌ प्राणिनः सुखयति तथा हे सेनाध्यक्ष 
त्वपि सेनाशिक्षाशस्त्रबलेन शत्रून्नस्तव्यस्तानघो निपात्य सततं प्रजा रक्ष । जसे सूर्य- 
लोक अपनी किरणों से पृथिवी में मेघ को गिरा कर सब प्राणियों को सुखयुक्त करता 
है, वेसे ही हे सेनाध्यक्ष तू भी सेना, शिक्षा और शस्त्रबल से शत्रुओं को श्रस्त-व्यस्त 
कर नीचे गिरा के प्रजा की रक्षा निरन्तर किया कर 1793 


“सेनाधिपतिना सर्वाणि सेनांगानि पूर्णबलानि सुशिक्षितानि साधयित्वा सर्वान्‌ 
विघ्नान्निवार्य स्वराज्यं gara सर्वाः प्रजाः सततं रञ्जयितव्याः । सेनापति को चाहिए 
कि सेना के समस्त अंगों को पूर्ण बलयुक्त कर और भ्रच्छी-भ्रच्छी शिक्षा दे उनको युद्ध 
के योग्य सिद्ध कर, समस्त विघ्नों की निवृत्ति कर श्रौर अपने राज्य की उत्तम रक्षा 
करके सब प्रजा को निरन्तर श्रानन्दित करे । ४ 


fara मन्त्र में भी सेनापति के कत्तव्य का प्रतिपालन हुआ है-- 


घनेव विष्वग्विजह्राव्णस्तपुर्जम्भ यो AEA क्‌ । 
यो मत्त्यः शिशीते श्रत्यक्तुभिर्मा नः स रिपुरीशत U ऋग्‌ 1.36.16 


nae 


182. द्रष्टव्यः इन मन्त्रों पर महषिकृत भाष्य । 
183. ऋ भा 1.33.14, भावाथ । 
184. ऋ भा 1.101.10, भावार्थं । 
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इस मन्त्र का महषिकृत भाष्य इस प्रकार है-- 

प्रस्वय--हे तपुर्जम्भ सेनापते विष्वक्‌ त्वमराव्णो5रीन्‌ घनेव विजहि। यो 
र्त्योऽक्तुभिरस्मद्‌ध्र गति शिशीते स रिपुर्नोऽस्मान्‌ मेशत | 

भावार्थ-हे (तपुजेम्भ) हे शत्रुओं को सताने वा नाश करने वाले शास्त्रों 
युक्त सेनापते, (विष्वक्‌) सर्वथा सेनादि बलों से युक्त होके श्राप (axe) सुखदान 
रहित शत्रुओं को (घनेव) घन के समान (विजहि) विशेष कर के नष्ट करें और (यः) 
जो (मत्त्यं:) मनुष्य (अक्तुभिः) शास्त्रों से (AAT) हमारा द्रोही (्रतिशिशीते) 
अति हिसा करता हो (सः) सो (रिपुः) वेरी (नः) हम लोगों को पीड़ा देने में (मेशत) 
मत समर्थ हो | 

सावार्थ-सेनापत्यादयो यथा घनेनायः पाषाणादास्त्रोटयन्ति तथव शत्रूणाम्‌ 
aga रोटयित्वाऽहनिशं धामिकप्रजापालनतत्पराः स्युयेतो$रय एताः (प्रजाः) 
दुःखथितुन्नो शकनुयुरिति । सेनाध्यक्षादि लोग, जैसे लोहे के घन से लोहे और पाषाणा- 
दिकों को तोडते हैं वैसे ही, श्रधर्मी दुष्ट शत्रुओं के अंगों को छिन्न-भिन्न कर दिन-रात 
धर्मात्मा प्रजाजनों के पालन में तत्पर हों, जिससे शत्रुजन इन प्रजाश्रों को दुःख देने 
को समर्थ न हो सके | 


पर्याप्त संन्यसामग्रो 


राष्ट्र की रक्षा के विषय में महषि यह भी निर्देश देते हैं कि राष्ट्र में किसी भी 
प्रकार की सँन्यसामग्री का ग्रभाव नहीं होना चाहिए। सेना के लिये भोजन, वस्त्र, 
शस्त्रास्त्र, चिकित्सा आदि तथा अन्य जो उपयोगी एवं ग्रावश्यक पदार्थ हों, पर्याप्त 
मात्रा में उपलब्ध होने चाहिएं, जिससे कि युद्धकाल में सेना पूर्ण मनोयोग एवं उत्साह 
से युद्ध करती हुई विजय को प्राप्त करे । 'स्थिरा बः सन्त्वायुधा' इत्यादि ऋग्‌ 1.39.2 

मन्त्र के श्रथ-प्रसंग में वे कहते हैं-हे राजपुरुषो, तुम्हारे आग्नेयादि शस्त्र और 
शतघ्नी (तोप), भुशुण्डी (बन्दूक), धनुष-बाण, करवाल (तलवार) ग्रादि शस्त्र शत्रुओं 
के पराजय करने और उन्हें रोकने के लिये प्रशंसित और दृढ़ हो । '% 

वेदभाष्य में महषि लिखते हैं-- 

“राजप्रजाजनेयु SCALA कृत्वा शस्त्रादिसामग्रथः सदा समोपे रक्षणीयाः | 
ताभिः परस्परस्य रक्षा कार्या सुखं चोन्नेयम्‌ । राज और प्रजा जनों को चाहिए कि 
युद्ध और शास्त्रों का श्रभ्यास कर शस्त्रादि सामग्री सदा अपने समीप रखें। उन 
सामग्रियों से एक दूसरे की रक्षा और सुख की उन्नति करें 17286 


“सेनाध्यक्षैः सर्वेषां वीराणां शरीरपरित्राणानि कवचानि यथावत्‌ कत्तेव्याति 
सर्वाधीशेन राज्ञाऽमृतात्मकभोगाः सर्वेभ्यो देया वस्त्रशस्त्रादीनि च” एवं कृते 


185. स प्र, समु 6, पृ 203 । 
186. य भा 16.12, भावाथं | 
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सति कुतः पराजयः । सेनाध्यक्षों को चाहिए कि सब वीरों को रक्षा करने वाले 
कवचों को यथावत्‌ करें और सर्वाधीश राजा श्रमृतात्मक अर्थात्‌ Wa के समान भोग 
सवके लिये देवे तथा वस्त्र और शस्त्र आदि पदार्थ भी देवे ।““ऐसा करने पर क्योंकर 
हार हो 1487 

“ये राजप्रजाजना विद्यादिनाऽऽग्नेयादीन्यस्त्राण निर्माय संग्रामस्य विजेतारो 
जायन्ते तेऽस्मिन्‌ संसारे राज्येश्वयेंण सुखं विस्तारयितु शक्नुबन्ति। जो राज-प्रजाजन 
विद्युत्‌ श्रादि से श्राग्नेयादि ग्रस्त्रो को बनाकर संग्रामों के जीतने वाले होते हैं वे इस 
संसार में राज्येश्वर्य से सुख वढा सकते हैं । 188 


“यो .राजा सेन्यस्य भोजनप्रबन्धमुत्तममारोग्याय वंद्यान्‌ रक्षति स एव 
प्रशंसितो भुत्वा राज्यं वद्ध यति । जो राजा सेना के भोजन के उत्तम प्रबन्ध (तथा 
उसके) श्रारोग्य के लिये वेद्यो को रखता है, वही प्रशंसित होकर राज्य बढ़ाता है । 18 


“राजपुरुषा यदा यदा युद्धाऽनुष्ठानाय प्रवत्तरन्‌ तदा तदा धनशस्त्रकोशयान- 
सेनासामग्री: पूर्णाः कृत्वा प्रशस्तेन सेनापतिना रक्षिता सूत्वा प्रशस्तविचारेण युक्त्या 
च शत्रुभिः सह युद्ध्वा शत्रुपृतनाः सदा विजयेरन्‌ । राजपुरुष जब-जब युद्ध करने को 
प्रवृत्त होवें तब-तब धन,शस्त्र, यान, कोश, सेना आदि सामग्री को पूरी कर और प्रशंसित 
सेनाधीश से रक्षा को प्राप्त होकर प्रशंसित विचार ओर युक्ति से शत्रुओं के साथ 
युद्ध कर उनकी सेनाश्रों को सदा जीते । 1१ 


“सेनाधोशेन स्वसेना शत्रुहननाद्‌ दुष्टाचाराच्च पृथग्रक्षणीया, वीरेभ्यो बलमि- 
च्छानुकूलं बलवद्ध क॑ पेयं पुष्कलमन्नं च प्रदाय हषेयित्वा शत्रून्‌ विजित्य प्रजा: सततं 
पालनीयाः । सेनाधीश को चाहिए कि अपनी सेना को शत्रु द्वारा मारे जाने से ओर 
दुष्ट आचरण से अलग रखे तथा वीरों के लिये बल तथा उनकी इच्छा के अनुकूल 
बल के बढ़ाने वाले पेय पदार्थ तथा पुष्कल अनन्त देकर, उनको प्रसन्न कर तथा ATA 
को अच्छे प्रकार जीत कर प्रजाग्रों की निरन्तर रक्षा करें| 2 

“येन सत्यो धर्मो बलवती सेना पुष्कलान्तादिसामग्री च श्रियते स सुर्यो मेघमिव 


शत्रन विजेतुः शक्नुयात्‌ । जिसने सत्य धर्म, बलवती सेना और eat अन्तादि 
सामग्री धारण की है वह, जैसे सूर्य मेघ को वैसे, शत्रुओं को जीत सकता है 17192 


187. ऋ भा 6.75.18, भावार्थं | 
188. ऋ भा 6.59.7, भावार्थ | 
189. ऋ भा 5.6.9, भावार्थं | 
190. ऋ भा 1.102.4, भावार्थं । 
191. ऋ भा 1.121.14, भावार्थ । 
192. य भा 34.7, भावार्थं | 
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दुर्ग-निर्माण 


दुर्ग-निर्माण की masara महर्षि ने स प्र, समु 6 में निम्न शब्दों में प्रतिपादित 
की है-- क्योंकि दुर्ग में स्थित हुआ एक वीर धनुर्धारी शस्त्रयुक्त पुरुष सौ के साथ, और 
सौ दश हजार के साथ युद्ध कर सकते हैं, इसलिये श्रव्य दुर्ग का बनाना उचित है । 1 

ये दुर्ग श्रनेक प्रकार के होते हैं। महर्षि मनु के श्रनुसार निम्न दुर्गों की चर्चा 
करते हैं--“सुन्दर जंगल धनधान्ययुक्त देश में (धनुदु गम) धनुर्धारी पुरुषों से गहन, 
(महीदुगेम्‌) aA से किया हुआ, (अब्दुगंमू) जल से घेरा हुआ, (वाक्षेम्‌) ग्रर्थात्‌ चारों 
ओर वन रहे, (नुदुर्गम्‌) चारों ग्रोर सेना रहे, (गिरिदुर्गम्‌) अर्थात्‌ चारों ओर पहाड़ों के 
बीच में कोट बनाके इसके मध्य में नगर बनावे 1773 और नगर के चारों ग्रोर प्राकार = 
प्रकोट बनावे ।“वह दुर्ग शस्त्रास्त्र, धनधान्य, वाहून, ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करने 
हारे हों, शिल्पि=कारीगर, यन्त्र नाना प्रकार की कला, (यवसेन) चारा-घास और 
(उदकेन) जल आदि से सम्पन्न अर्थात्‌ परिपूर्ण हो । "1१5 


दुगं के निर्माण क पीछे मूल भावना यही है कि अपना बचाव रखते हुए शत्रु 
का अधिकतम विनाश । आधुनिक युग में भी इनमें समयानुकूल परिवर्तत करके इन्हे 
उपयोगी बनाया जा सकता है। 


5. युद्ध 
युद्ध से पीछे न हटे. 


शत्रु राष्ट्रों के साथ व्यवहार के लिये महषि ने जो छः प्रकार की नीतियाँ 
समर्थित की हैं, उनमें युद्ध (विग्रह) भी है । कई बार परिस्थितियों के जटिल हो जाने 
पर युद्ध के ग्रतिरिक्त ग्रन्य कोई उपाय नहीं रहता । अनेक बार शत्रुराष्ट्र अपनी 
साम्राज्यवादी मनोवृत्ति के कारण पड़ोसी राष्ट्र पर बलात्‌ युद्ध को थोप देता है, उस 
अवस्था में ग्रात्मरक्षा के लिये युद्ध अनिवार्य हो जाता है। इसलिये महषि कहते हैं-- 
“जब कभी प्रजा का पालन करने वाले राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य और 
उत्तम (राजा) संग्राम में आह्वान करे, तो क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करके संग्राम 
में जाने से कभी निवृत्त न हो, श्रर्थात्‌ बड़ी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे, जिससे 
अपना ही विजय हो । जो संग्रामो में एक-दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए 


193. सप्र, पृ 215, मनु 7.74 के MA पर । 


194. वही, धनुदु गं महीदुगगमब्दुर्ग वाक्षेमेव वा । नुदुगं गिरिदुर्गं वा समाश्चित्य वसेत्‌ पुरम, ॥ 
मनु 7.70 


195. वही, तत्‌ स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन वाहने: । ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्यन्त्रैयंवसेनोदकेन च ॥ 
मनु 7.75 
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राजा लोग, जितना श्रपना सामर्थ्यं हो विना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं, वे सुख 
को प्राप्त होते हैं । इससे कभी विमुख न हो 1729 E 
युद्ध want के साथ 

इस प्रकार प्रजा के ग्रभ्युदय के लिए युद्ध की प्रेरणा देते हुए भी महषि 
यह स्पष्ट कर देते हैं कि युद्ध का उद्देश्य केवल दुष्टों का विनाश ही होना चाहिए । 
वे यह स्पष्ट निदेश देते हैं कि--“जो धामिक राजा हो उससे विरोध कभी न करे । 1% 
शत्रु से अपनी रक्षा के लिये जिस राजा का आश्रय लिया हो, यदि वह दुष्ट हो तो 
उसके साथ भी महषि युद्ध करने की आज्ञा देते हैँ-“जिसका श्राश्रय लेवे उस पुरुष 
के कमो में दोष देखे, तो वहाँ भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक होकर करे । 1१8 

धामिक राजा के साथ युद्ध करने वाले के विषय में वेदभाष्य में लिखते हैं-- 

“यथा कश्चिन्रिबलो बलवता सह युद्ध कर्तु प्रवर्तेत तथेव वृत्रो मेघः सूर्येण 
सह युद्धकारीव vada । यथान्ते सूर्येण feat भिन्नः सन्‌ पराजितः पृथिव्यां पतति 
ava यो धार्मिकेण राज्ञा सह योद्धु प्रबत्तत तस्यापीदृश्येव गतिः स्यात्‌ । जसे कोई 
निर्बल पुरुष बड़े बलवान्‌ के साथ युद्ध चाहे, वैसे ही वृत्र मेघ के साथ प्रवृत्त होता है, 
और जैसे अन्त में वह मेघ सूर्य से छिन्न-भिन्न होकर पराजित हुए के समान पृथिवी पर 
गिर पड़ता है, वैसे जो धर्मात्मा बलवान्‌ पुरुष के संग लड़ाई को प्रवृत्त होता है, उसकी 
भी ऐसी ही दशा होती है । 199 

“हे राजस्त्वमधमिणा शत्रुणा सहैव युध्यस्व न घर्मात्मना, एवं कृते यथा 
सूर्थस्थाभितो भुगोलाश्चक्रवद्‌ भ्रमन्ति तथेव प्रजाजनास्त्वां दुष्ट्वा पुरुषार्थेन safa- 
ष्यन्ति । हे राजन्‌, आप ग्रधर्मी शत्रु के साथ ही युद्ध करिये, धर्मात्मा के साथ न 
करिये । ऐसा करने पर जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर भूगोल चक्र के समान घूमते 
हैं, वैसे ही प्रजाजन श्रापको देखकर पुरुषार्थ से चलेंगे । 7०० 


युद्ध से ऐश्वय और सुख 


“युद्ध वे राजन्यस्य वीयेम्‌ °°! इस ब्राह्मणोक्त वचन का अर्थ करते हुए महष 


196. समोत्तमाधमं राजा carga: पालयन्‌ प्रजाः 1 
न fara a संग्रामात्‌ क्षात्रं धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ 
ग्राहवेषु मिथोऽत्योऽन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । 
युध्यमानाः परं शक्त्या स्वगं यान्त्यपराङःमुखाः॥ मनु 7.81.89 
197. स प्र, समु 6, पृ 230 
198. वही । 
199. ऋ भा 1.32.7, भावार्थ । 
200. Æ भा 6.31.3. भावार्थं । 
201. शत 13.1.5.6 1 
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युद्ध के लाभ इस प्रकार प्रतिपादित करते हैं--“यहाँ इस बात को जानना चाहिए कि 

जो राजा को युद्ध करना है, वही उसका बल होता है । उसके विना बहुत धन श्रौर 

सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती । क्योंकि निघण्टु(2. 17) में संग्राम ही का नाम 

महाधन है | सो उसको महाधन इसलिए कहते हैं कि उससे बड़े-बड़े उत्तम पदार्थ प्राप्त 

होते हैं, क्योंकि विना संग्राम के ग्रत्यन्त प्रतिष्ठा ग्रोर धन कभी नहीं प्राप्त होता । १० 
वेदभाष्य में लिखते हैं-- 

“ये मनुष्या जितेन्द्रिया विद्वांसः पक्षपातरहिताः शरीरात्मबलोत्कृष्टा HARAT: 
सन्तो धर्मेण महायुद्धानि विजित्य राज्यं नित्यं रक्षन्ति त एव महाभाग्यशालिनो सूत्वा 
सुखिनो भवन्ति । जो मनुष्य जितेन्द्रिय, विद्वान्‌, पक्षपात को छोड़ने वाले, शरीर और 
आत्मा के बल से ग्रत्यन्त पुरुषार्थी तथा ग्रालस्य को छोड़े हुए धर्म से बड़े-बड़े युद्धों को 
जीत के प्रजा को निरन्तर पालन करते हैं, वे ही महाभाग्य को प्राप्त होके सुखी रहते 
हे 177208 

“यो राजा महतीभिस्सेनाभिः संग्रामेषु विजयं प्राप्य महान्ति धनानि प्रतिष्ठां च 
लब्ध्वा प्रशंसितो जायते तस्येव स्तुतिः कार्या । जो राजा बड़ी सेनाओं से संग्रामों में 
विजय को प्राप्त हो तथा बहुत धनों और प्रतिष्ठा को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है, 
उसी को स्तुति करनी चाहिए 17204 


युद्ध-प्रयाण 


“जब राजा युद्ध के लिये प्रयाण करे, तब अपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध, और 
यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके, सब सेना, यान, वाहन, शस्त्रास्त्रादि पूर्ण लेकर 
aaa दुतों wait चारों ओर के समाचारों को देने वाले पुरुषों को गुप्त स्थापन 
करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे । तीन के मागे, अर्थात्‌ एक स्थल (भूमि) 
में, दूसरा जल (समुद्र वा नदियों) में, तीसरा आकाश-मार्गों को शुद्ध बनाकर, भूमि 
मागे में रथ-ग्रश्‍व-हाथी, जल में नोका, श्रौर आकाश में विमानादि यानों से जावे | 
ग्रोर पेदल, रथ, हाथी, घोड़े, शस्त्र और Bea, खान-पानादि सामग्री को यथावत्‌ 
साथ ले बलयुक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रू के नगर के समीप 
धीरे-धीरे जावे 1/7205 - 


युद्ध-प्रकार 
= शत्रु को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करे । चीते के समान छिपकर 
शत्रुओं को पकड़े | और समीप में ग्राये बलवान्‌ शत्रुओं से खरगोश के समान दूर भाग 


202. ऋ भा भू, राजप्रजाधर्म, 266 | 

203. ऋ भा 1.7.4, भावार्थं । 

204. ऋ भा 4.21.4, भावाथ । 

205. सप्र, समु 6, प्र 232; मनु 7.184-85 के श्राधार पर | 
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जाय, और पश्चात्‌ उनको छल से पकड़े ।१० कभी-कभी शत्रुको जीतने के लिये 
उनके सामने से छिप जाना उचित है, क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सकें, वैसे 
काम करें | जैसा सिंह क्रोध से सामने ग्राकर शस्त्राग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता हे, वसे 
मूखंता से नष्ट-म्रष्ट न हो जावे 1207 

महषि शत्रु-विजय के लिये व्यूहपूर्वक युद्ध को आवश्यक समभते थे । उन्होंने 
व्यूह के विना लड़ाई करने-कराने का निषेध किया है ।203 कब किस व्यूह का प्रयोग 
किया जाये, इसके विषय में लिखते हैँ 

“जिधर से भय विदित हो उसी ओर सेना को फॅलावे । सब सेना के पतियों 
को चारों ओर रखके पद्मव्यूह अर्थात्‌ पद्माकार चारों ओर से सेनाओं को रखके 

ध्य में श्राप रहे । जब नगर, दुर्ग वा शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो, 

तब 'सूचीव्यूह' अथवा 'वजञव्यूह', जेसा दुधारा खड्ग दोनों श्रोर काट करता है, वैसे 
युद्ध करते जायें और प्रविष्ट भी होते चलें । वैसे श्रनेक प्रकार के व्यूह्‌ अर्थात्‌ सेना 
को बना कर लड़ावे । जो सामने झतघ्नी (तोप) वा भुशुण्डी (aga) छूट रही हो, 
तो सर्पव्यूह' अर्थात्‌ सर्प के समान सोते-सोते चले जायें | जब तोपों के पास पहुँचे तब 
उनको मार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों से वा बन्दूक आदि 
से उन शत्रुओं को मारें | अथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोड़ों पर 
सवार करा दौड़ावें और मारें । बीच में अच्छे-प्रच्छे सवार रहें । एक बार धावा कर 
शत्रु की सेना को छिन्त-भित्त कर पकड़ ळें ्रथवा भगा है 22 

वेदभाष्य में भी व्यूहपूर्वक युद्ध करने का निर्देश मिलता है 1" agfa युद्ध के 
समय TA, से हर प्रकार सावधान रहने तथा विभिन्न परिस्थितियों में शत्र -विजयार्थ 
तदनुकूल साहसिक पग उठाने की प्रेरणा देते हैं। सावधानी बरतने का निर्देश देते 
हुए वे लिखते हैं--सेनापति और बलाघ्यक्ष श्र्थात्‌ आज्ञा को देने और सेना क साथ 
लड़ने-लड़ाने वाले वीरों को श्राठों दिशाओं में रखे । जिस ओर से लड़ाई होती हो, 
उसी ओर सब सेना का मुख रखे । परन्तु दूसरी ओर भी पक्का प्रबन्ध रखे, नहीं तो 
पीछे वा पाइवं से शत्रू की घात होना सम्भव ठोका ह. 

विभिन्न परिस्थितियों में झत्रुविजय के निम्न उपाय बताते हैं--“जो थोड़े 
पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो, तो मिलकर लड़ावें | और काम पड़े तो उन्हीं 
को झट फैला देवे- जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े पदातियों से, और 


206. प्र; समु 6, पृ 2211 

207. वही; पृ 2171 

208. द्रष्टव्यः वही, J 2341 

209. वही, पृ 233-341 

210. द्रष्टव्यः य भा 6.19; 17.401 

211. स प्र, समु 6, पृ 233, मनु 7.189 के माघार पर | 
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जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नौका, और थोड़े जल में हाथियों पर, वृक्ष और भाड़ी 
में बाण, तथा स्थल बालू में तलवार और ढाल से युद्ध करें करावें ।””किसी समय 
उचित समझे तो इत्र, को चारों ओर से घेरकर रोक रखे | और इसके राज्य को 
पीड़ित कर TA, के चारे, HA जल और इन्धन को नष्ट वा दूषित कर दे शत्र्‌ के 
तालाब, नगर के प्रकोट और खाई को तोड़-फोड़ दे । रात्रि में उसको त्रास देवे, और 
जीतने का उपाय करे ॥ 22 


शत्रुओं के अ्रन्नपानादि दूषित करने के लिये वेदभाष्य में भी निर्देश दिया है 
“gay शत्रवः पर्वतेषु वतमाना हन्तुमशक्याः स्युस्तदा तदन्नपानादिकं विदुष्य वशं 
नयेयुः । जब शब्रुजन TAT पर वर्तमान मारे नहीं जा सकते हों, तब उनके श्रन्न-पान 
आदि को विदूषित कर उनको वश में लावे 17245 


चार प्रकार के वीर 
fata मन्त्र भाष्य में शत्रविजय के लिये चार प्रकार के वीरों की चर्चा की 
गयी है-- 
ma नो भ्रर्निवरिवस्क्ृणोत्वयं qa: पुर ug प्रभिन्दन्‌, । 
श्रयं वाजाञजयतु वाजसातावयं TASAAY TE षाणः स्वाहा ॥ यजु 7.44 


यदा युद्धकर्मणि चत्वारो वीरा श्रवश्यमेव भवेयुस्तेष्वेको वैद्यकक्रियाकुशलः सर्वे- 
रक्षकः द्वितीयो हि शोर्थ्यादिगुणदेन व्याख्यानेन हुर्षयिता, तृतीयः शत्रूणां तिरस्कर्ता, 
चतुथः शत्र विघातुकः स्यात्‌, तदा सर्वा युद्धक्रिया प्रशस्ता भवेत्‌ | जब युद्धकर्म में चार 
वीर श्रवश्य हों, उनमें से एक तो वैद्यकशास्त्र की क्रियाग्रो में चतुर सब की रक्षा करने 
हारा, दूसरा शीर्यादिगुणप्रद व्याख्यान से सब वीरों को हष देने वाला उपदेशक, 
तीसरा शत्रुओं का तिरस्कार करने हारा और चौथा शत्रुओं का विनाश करने वाला 
हो, तब समस्त युद्ध की क्रिया प्रशंसनीय होती है । 


युद्ध में आग्नेय afa wea एवं विमानों का प्रयोग 


“ मनुष्ययंदाऽऽग्ेयास्त्रविसानादियानयुक्ताः सेनाः संसाध्य शत्रविजयार्थ वेगेन 
गत्वा शस्तरास्त्रप्रहारेः सुहषितशब्देःशत्रुभिः सह युध्यते तदा eva विजयो जायत इति 
विज्ञेयम्‌ tags स्थिरो विजय: खलु विद्ठद्विरो धिनामग्न्यादिविद्या विरहाणां कदाचिद्‌ 
भवितु शक्यः । 2 जब आग्नेय अस्त्र-शस्त्र और विमानादि यानों से युक्त सेनाएं 
इकट्ठी HL, WAM के जीतने के लिये वेग से जाकर, रस्त्रास्त्रो के प्रहारों से वा 
सुहाषित शब्दों से शत्रुओं के साथ मनुष्य युद्ध करते हैं, तब निश्चित विजय होता है, यह 


212. वही, प्र 234, मनु 7.191-92, 95 के ग्राधार पर । 


213. ऋ भा 1.117.15, arate | 
214. ऋ भा 1.94.11, भावार्थ | 
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जानना चाहिए । ag स्थिर दृढतर विजय निश्‍चय है कि विद्वानों के विरोधियों, 
अ्रग्न्यादि विद्यारहित पुरुषों का कभी नहीं हो सकता | 

“राजसेनापतिसेनाभूत्ये: परस्परं प्रीत्या बलं संवध्ये वीरान्‌ हर्षयित्वा संयोध्या- 
saae: शतघ्न्यादिभिश्च शत्र्णामुपरि विद्युद्वृष्टिः कार्या यतः सद्यो विजयः 
स्यात्‌ । राजा, सेनापति ग्रौर सेना के भृत्यों को चाहिए कि आपस में प्रीति के साथ 
बल बढ़ा, वीर पुरुषों को हर्ष दे और सम्यक्‌ युद्ध कराके श्राग्नेय ग्रादि AA और 
भुशुडी श्रादि शस्त्रों से शत्रुओं के ऊपर बिजली की वृष्टि करें, जिससे शीघ्र 
विजय हो (7225 


राजा, प्रजा और सेनिकों की कत्तब्यनिष्ठा 


“fagtgafass: संग्रामे शस्त्रचालनाबसरे विचारेणेव शस्त्र प्रक्षेपणीयं येन 
क्रोधान्निर्गतं शस्त्र भूम्यादौ न निपतेत्‌ किन्तु nada कृतकारि स्यादिति । बलिष्ठ 
विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिए कि संग्राम में शस्त्र चलाने के समय विचारपूर्वक ही शस्त्र 
चलावें, जिससे nagis चला शस्त्र भूमि श्रादि में न पड़े, किन्तु शत्रुओं को ही 
मारने वाला हो । 21० 

“यदा संग्रामः प्रवत्तेत तदा योद्घृस्प्रत्यध्यक्षेर्यया, विजयः स्यात्तयोपदेष्टव्यम्‌ | 
योद्वारश्चाधिष्ठातूणामाज्ञायां सवथा aita, एवं सति कुतः पराजय: | जब संग्राम 
प्रवृत्त होवे तो योद्धाओ के प्रति अ्रध्यक्ष पुरुषों को चाहिये कि जिस प्रकार विजय हो 
वैसा उपदेश दें और योद्धा लोग ग्रधिष्ठाता पुरुषों की आज्ञा में सब प्रकार वर्तमान 
होवें । ऐसा करें तो HA पराजय हो सकता है ? 27 

“यदा राजसु युद्ध Tada तदा प्रजास्थेर्जनेस्तान्‌ प्रत्येवं वाच्यं-नेव भेतव्यम्‌, 
यावन्तो वयं स्मस्तावन्तः सर्वे मवतां सहायाः स्मः । जव राजाग्रों में युद्ध प्रवृत्त हो, 
तब प्रजास्थ मनुष्य उनके प्रति ऐसे कहें कि तुम डरो नहीं, जितने हम लोग हूँ वे सब 
तुम्हारे सहायक हैँ । ४४ 
युद्ध में अहन्तव्य 

“युद्ध-समय में न इंधर-उधर खड़े, न नपु सक, न हाथ जोड़े इए न जिसके 
सिर के बाल खल गए हों ऐसे, न बैठे हुए, न मैं तेरे शरण हुं ऐसे बोलने वाले को, 
न सोते हुये, न मूर्च्छा को प्राप्त हुये, न नग्न हुये, न आयुध से रहित, न युद्ध करते 
gal को देखने वाले, न शत्रु के साथी, न आयुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न॑ 


215. य भा 13.10, भावार्थं । 
216. ऋ भा 1.162.11, भावार्थ । 
217. ऋ भा 3.37.5. भावार्थ | 
218. ऋ भा 2.30.10, भावार्थं । 
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दुःखी, न अत्यन्त घायल, न डरे हुए और न पलायन करते हुए पुरुष को सत्पुरुषों के 
धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी मारे 1” 219 

“मनष्येय ge WAT हत्वा स्वभृत्यादीन्‌ संरक्ष्य सेनाङ्काति वधेनीयानि, 
जातु स्त्रीबालको हन्तव्यो नायोद्धा संप्र क्षका दूताश्‍्चेति। मनुष्यों को योग्य है कि युद्ध 
में शत्रओं को मार aaa भृत्य आदि की रक्षा करके सेना के अंगों को बढ़ावें और 
स्त्री, बालकों, युद्ध के देखने वालों और दूतों को कभी न मारं । 5 


, सा नो महान्तमुत मा नो भ्रभेक मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌ । 
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं सा नः प्रियास्तन्वो रूद्र रीरिषः ॥। 
यजु 16.15 


“योदधभिर्य द्धसमये कदाचिद वद्धा बालका श्रयोद्धारो यवानो गर्भा योद्धणां 


मातरः पितरश्च सवेषां स्त्रियः संप्रेक्षितारो दूताश्च नो हिसनीयाः, किन्तु सदा 
शत्रुसंबन्धितो वशे स्थापनीयाः । योद्धा लोगों को चाहिए कि युद्ध के समय वृद्धों 
बालकों, युद्ध से हटने वालों, जवानों, wat, योद्धाओं के माता-पितरों, सब स्त्रियों 
युद्ध के देखने वा प्रबन्ध करने वालों और दूतों को न मारे; किन्तु शत्रुश्रों के 
सम्बन्धी मनुष्यों को सदा वश में रखें |” 


युद्ध से पलायन करने वाले की गति 


जो युद्ध से पलायनकर्त्ता ग्रर्थात्‌ डर कर भागा हु्रा भृत्य शत्रुओं से मारा 
जाता है, वह अपने स्वामी के ग्रपराध को प्राप्त होकर परमेश्वर से दण्डनीय होता 
है । और जो उसकी प्रतिष्ठा है, जिससे इस लोक ग्रौर परलोक में सुख होने वाला 
था, उसको इसका स्वामी ले लेता है। जो भागा हुआ मारा जाय, उसको कुछ भी 
सुख नहीं होता । उसका पुण्यफल सब नष्ट हो जाता है श्रौर इस प्रतिष्ठा को वह 
प्राप्त होता है, जिसने धर्मे से यथावत्‌ युद्ध किया है । २१ 


युद्ध के बाद 
“जब युद्ध बन्द हो जाय, तब जिससे शौर्य और युद्ध में उत्साह हो, वैसे 


219. स प्र, समु 6, पृ 217 : 

न च हन्यात्‌ «थलारूढं न क्लीवं न कृताञ्जलिम्‌ | 

त मुवतकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ 

न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम्‌ । 

नायुध्यमानं पश्यन्तं त परेण समागतम्‌ ॥ 

नायुधव्यसनं प्राप्तं नातं नातिपरिक्षतम्‌ । 

न भीतं न परावृत्त सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ मनु 7.91-93 
220. ऋ भा 1,112.22, भावार्थं । 
221. वहो, प्र 218, मनु 7.94-95 के ग्राधार पर | 
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वक्तृत्वों से सवके चित्त को खान-पान, अस्त्र-शस्त्र, सहाय और ग्रोषधादि से प्रसन्न 
र 

“ये युद्ध क्षताः क्षीणाः श्रान्ताः क्लान्ताश्छिन्नमिन्नाद्भा मुछिताश्च भवेयुस्तान्‌ 
युद्धभूमेः सद्य उत्थाप्य gaad नीत्वोषधादीनि कत्वा स्वस्थान्‌ कुर्य : । जो युद्ध में 
घायल, क्षीण, थके, पसीजे, छिदे-भिदे, कटे-फटे अंग वाले और मूछित हों उनको 
युद्धभूमि से शीघ्र उठा सुखालय में पहुँचा ग्रोषध-पट्टी कर स्वस्थ करें । 22 
बीरों का सम्मान 


स्वामी दयानन्द विजेता सैनिकों के यथायोग्य सत्कार पर बहुत बल देते हैं-- 


“ये शत्रूणां विजेतारो वीराः स्युस्तान्‌ सेनापतिधेनान्नगृहवस्त्रादिभिः सततं 
सत्कुर्यात्‌ । जो शत्रुओं को जीतने वाले वीर हों उनका सेनापति धन, Wa, गृह और 
वस्त्रादिकों से निरन्तर सत्कार करे 1224 

“बिजितधनानां विभागान कृत्वा सेनापत्यादयो यथायोग्यं योद्धम्यः सत्कारा- 
darfa दद्य यंतोऽग्रेऽप्युत्साहो वर्धेत । सर्वथाऽऽदानमप्रियकरं दानञ्च प्रियकारकमिति 
बुद्ध्वेतत्सदाऽनुतिष्ठेयुः। जीते हुए धनों को ate कर सेनापति ग्रादि लड़ने वालों की 
योग्यता के अनुकूल उनके सत्कार के लिए देवें कि जिससे लड़ने का उत्साह श्रागे को 
बढ़े । सब प्रकार से ले लेना प्रीति करने वाला नहीं, श्रौर देना प्रसन्नता करने वाला 
होता है, यह विचार कर सदा उक्त व्यवहार को वते 1? 

महषि ने युद्ध में प्राप्त सम्पत्ति का सोलहवां भाग विजेता सैनिकों को देने के 
लिए लिखा है ।१ ag सोलहवां भाग सैनिकों को किस रूप में दिया जाये, इसमें 
विभिन्न व्यवस्थाएं हो सकती हैं । कुछ भाग प्रत्येक सैनिक को व्यक्तिगत रूप में दिया 
जा सकता है, और कुछ सार्वजनिक रूप में सैनिकों की सुखसुविधाओं आदि के लिए 
व्यय किया जा सकता है | 


सृत सेनिकों के परिवारों का पालन 


जो सैनिक युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हों, उनके परिवारों का पालन- 
पोषण राज्य की ओर से होना चाहिए । उनका सारा आथिक व्यय-भार का वहन भी 
राज्य करे । युद्ध में विजित धन का मृत सैनिकों को प्राप्तव्य अंश उनके परिवार 
वालों को दिया जाय । उनके gat की शिक्षा-दीक्षा में किसी प्रकार व्यवधान न हो, 


222. वही, पृ 2341 

223. य भा 17.48, भावार्थ | 

224. य भा 17.46, भावार्थ | ges 

225. ऋ भा 1.102.5, भावार्थे । 

226. स प्र, समु 6, पृ 218-19 । ऋ भा 6.68.5, य भा 17.511 
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एवं वे यथासमय योग्यतानुसार नौकरी प्राप्त कर सकें । ऐसी व्यवस्था का निर्देश 
देते हुए महषि लिखते हैं--'जो कोई युद्ध में मर गया हो, उसकी स्त्री और सन्तान 
को उसका भाग देवे श्रौर उसकी स्त्री तथा असमर्थ लड़कों का यथावत्‌ पालन 
करे | जब उसके लड़के समर्थ हो जायें तब उनको यथायोग्य ग्रधिकार देवे 1727 

इस विषय में महषि ग्रौर भी ग्रधिक उदारता का परिचय देते हुए महाराणा 
उदयपुर को निदेश देते हैं कि--“जो प्रीतिपूर्वक धर्मात्मता से 30 वर्ष तक राजकार्य 
करें उनको श्रांधी नोकरी जब तक वे जीवें देवे । सग्रामादि में जिसका मृत्यु हुआ हो 
उसकी स्त्री-पुत्रों को भी उसी प्रकार देवे, यावत्‌ उनके पुत्र समर्थ न हों । जब समर्थ 
हों तब उनके पुत्रों को यथायोग्ये अधिकार देवे । परन्तु उसकी स्त्री को योगक्षेमार्थ 
यथोचित, जब तक बह जिये, सदा दिया करे । यदि वह पाँच रुपये मासिक पाता हो, 
पुरा देवे । पुत्रों के समर्थ हुए पर स्त्री को ग्राधा देवे ।”22 


वेदभाष्य में भी इस प्रकार का उल्लेख किया है-- 


“ये च प्रियेरंस्तान विधिवद्‌ दहेयुः । राजजनास्तेषां सातृपितूस्त्रीबालकादीनां 
सदा रक्षां FA: । जो (योद्धा युद्ध में) मर जावें उनको विधि से दाह दें। राजजन 
उनके माता-पिता, स्त्री और बालकों की सदा रक्षा करें 177229 
युद्ध -बन्दियो से व्यवहार 


युद्ध-बन्दियों से किस प्रकार का व्यवहार किया जाये, इस विषय में स्वामीजी 
लिखते हैं-- 


“जो अच्छे हों उको पकड़ के बन्दीगृह में रख दे, ओर भोजन, श्राच्छादत 
यथावत्‌ देवे । और जो घायल हुए हों, उनकी श्रौषधादि विधिपूर्वक करे । न उनको 
चिढ़ावे, न दुख देवे । जो उनके योग्य काम हो करावे 17280 “और कभी उसको 
चिढ़ावे नहीं, न हंसी और ठट्ठा करे । न उसके सामने “हमने तुको पराजित किया 
@ ऐसा भी कहे । किन्तु “प्राप हमारे भाई हैं' इत्यादि मान-प्रतिष्ठा सदा करे 1222 


उदयपुर के महाराणा को लिखे विशेष नियमों में भी इसी प्रकार का उल्लेख 
मिलता है-- 


“बुद्ध में जो शत्रू घायल हो उसकी रक्षा औषधि अवश्य करे । हारे हुए शत्र, 
की श्रप्रतिष्ठा कभी न करे, किन्तु उसका यथायोग्य मान रखे । परन्तु उसको छोड़कर 
स्वतन्त्रता कदाचित्‌ न देवे 17282 
227. स प्र, समु 6, पृ 219 । 

228. ऋद के श्रोर वि, पृ 372 1 
229. य भा 17.48, भावार्थ | 
230. स प्र, समु 6, पृ 2181 

231. वही, पृ 235 । 

232. ऋदके TAI वि, पृ 3721 
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ae न्दीकृत स्त्रियों और बच्चों के साथ श्रत्यन्त उदारतापूर्ण व्यवहार करने का 
निर्देश देते हुए महर्षि पुन: लिखते हैं-- 

“उनके लड़के-वालों को अपने सन्तानवत्‌ पाले, और स्त्रियों को भी पाले, 
उनको अपनी वहिन श्रौर कन्या के समान समझे, कभी विषयासक्ति की दृष्टि से भी 
न देखे । जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाय और जिनमें पुनः पुनः युद्ध करने की शंका 
न हो, उनको सत्कारपूर्वक छोड़कर अपने-भ्रपने घर वा देश को भेज देवे। और 
जिनसे भविष्यत्‌ काल में विघ्न होना सम्भव हो, उनको सदा कारागार में 
रखे 77283 


adara शत्रु से समझौता 
महर्षि के अनुसार युद्ध दुष्टों की दुष्टता को दूर करने का समयोचित उपाय 


है, न कि साम्राज्यवादी विचारधारा के पल्लवन का हेतु । श्रतएव वे यह संकेत देते 


हैं कि युद्ध के बाद यदि शत्रू अपनी दुष्टता के परित्याग के लिए सन्नद्ध हो जाता है, 
तो उसका राज्य उसे वापस कर दिया जाय, क्योंकि दूसरों के पदार्थों का ग्रहण सदा 
ही अप्रीतिकर होता है । महषि के शब्द इस प्रकार हैं-- 

“जीतकर उनके साथ प्रमाण Bald प्रतिज्ञादि लिखा लेवे। और जो उचित 
समय समे, तो उसी के वंशस्थ किसी धामिक पुरुष को राजा कर दे। और उससे 
लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल श्रर्थात्‌ जेसी धर्मयुक्त राजनीति है, 
उसके अनुसार चलके न्याय से प्रजा का पालन करना होगा । ऐसे उपदेश करे, और 
ऐसे पुरुष उसके पास रखे कि जिससे पुनः उपद्रव न हो । और जो हार जाय, उसका 
सत्कार प्रधान पुरुषों कें साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करे । । और 
ऐसा न करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी न हो । जो उसको वन्दीगृह में करे, तो भी 
उसका सत्कार यथायोग्य रखे, जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर ग्रानन्द में 
रहे । क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना अप्रीति, और देना प्रीति का 


कारण है । और विशेष करके समय पर उचित क्रिया करना, और उस पराजित के 
11234 


6. ग्रथेग्यवस्था 


रक्षा-व्यवस्था के बाद राष्ट्र की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता अर्थ-व्यवस्था का सुदृढ़ 
होना है । वर्तमान अर्थ-प्रधान युग में तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था ही रक्षा-व्यवस्था का 
प्रमुख ग्राधार बन गयी है । इस दृष्टि से दोनों व्यवस्थायें एक दूसरे की पूरक समभी 
जानी चाहियें । आज सारे संसार की अर्थ-व्यवस्थाएँ समाजवाद, साम्यवाद, प जीवाद 
ग्रादि नामों से जानी जाती हैं । महषि ने जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उल्लेख 


233. स प्र, समु 6, पृ 2181 BP 
234. वही. पृ 235, मनु 7.203-4 के आधार पर । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FEI TERT” 


TOTO its r:. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३० | [ दयानन्द-विचार-कोश 


किया है, उसे न पूजीवादी व्यवस्था कहा जा सकता है, नही समाजवादी या 
साम्यवादी व्यवस्था । उनकी थ्र्थव्यवस्था के सम्बन्ध में 'यथायोग्यवाद' शब्द ही 
उपयुक्त जान पड़ता है, जिसमें महषि-प्रतिपादित सम्पूर्णं भावनाओं का समावेश हो 
जाता है । महषि के ग्रनुसार मानवमान्र को विना किसी भेद-भाव के सभी प्रकार की 
उन्नति के समान श्रवसर उपलब्ध होने चाहिएं । तदनन्तर उनको योग्यता के अनुकूल 
उनकी प्रतिभा व श्रम का उपयोग राष्ट्र के हित में किया जाना चाहिए । 


"र्थे क्या है ? 


महि दयानन्द ग्रर्थं की परिभाषा करते हुए कहते हैं--'अर्थ' वह है कि जो धर्म 

ही से प्राप्त किया जाय, और जो ग्रधमं से सिद्ध होता है उसको ‘Bay’ कहते | 

हैं 18 इसका भ्रभिप्राय यह है कि धनोपार्जन न्यायपूर्वक परिश्रम करके राज्य के | 

नियमानुकूल ही करना चाहिए; अन्याय, शोषण, बेईमानी, लूट-खसोट के द्वारा जो | 

धन संचित किया जाता है ag भ्रनर्थो का मूल होता है maua व्यक्ति एवं समष्टि | 

की दृष्टि से वेयक्तिक एवं सामूहिक प्रयत्नों द्वारा उपाजित किये जाने वाले धन के | 

| लिये अन्याय, शोषण, एवं राजनियमों के उल्लंघन का श्रवलम्ब निश्‍चय ही श्रक्षम्य | 
अपराध हे । 


भ्रथे-संग्रह के स्रोत 


aefa श्रपने ग्रन्थों में र्थसंग्रह के लिए कर-प्रणाली (कराधान), ब्याज एवं 
व्यापार का उल्लेख करते हैं । अर्थसंग्रह हेतु वे राजा को निर्देश देते हैं कि 'जेसे 
agat ध्यानावस्थित होकर मच्छी पकड़ने को ताकता है, aa भ्र्थ-संग्रह का विचार i 
किया करे 17286 


1. करग्रहण i 


अर्थ-संग्रह के स्रोतों में कराधान प्रमुख है। वस्तुत: इसी के ग्राधार पर राष्ट्र 
का ग्राथिक ढाँचा स्थित रहा करता है । महषि करग्रहण के विषय में निम्न नीति 
निर्धारित करने का उल्लेख करते हैं-- 


“व्यापार करने वाले वा शिल्पी को सुवर्ण ग्रौर चांदी का जितना लाभ हो 
उ समें से पचासवाँ भाग, चावल ग्रादि भ्रन्नों में छठा, आठवाँ वा बारहवां भाग लिया 
करे । और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिससे किसान श्रादि खाने- | 
पीने श्रौर धन से रहित होकर दुःख न पावें ।”2१7 


235. स प्र, स्वमन्तव्या, प्‌ 923 । 
236. स प्र, समु 6, पृ 221; बकवच्चिन्त येदर्थान्‌ । मनु 7.106 
237. वही, J 237. पञ्चाशद्‌ भाग श्रादेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः | 

धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा । मनु 7.130. 
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करग्रहण का प्रयोजन राज्य का संचालन तथा प्रजा का परिपालन है । Asia 
स्पष्ट शब्दों में यह मत ग्रभिव्यक्त करते हैं कि प्रजा पर करों का इतना भार न लादा 
जाये जिससे उनका सुखपूर्वक जीना ही दूभर हो जाये । वे लिखते हें. “जैसे राजा 
ग्रौर कर्मों का कर्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फल से युक्त होवें, वैसे विचार 
करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर-स्थापन करे | जैसे जोंक, बछड़ा और भमरा 
थोड़े-थोड़े भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, वैसे राजा प्रजा से थोड़ा-थोड़ा वाषिक 
कर लेवे 1238 

जैसे राजा ग्रौर कृषीवल आदि प्रजा सुखी रहे वेसा कर-प्रवन्ध प्रजा में करे 129 
कर-व्यवस्था का संचालन अच्छी प्रकार हो सके एतदर्थं महषि ने कर-ग्रहण के लिए 
श्राप्त पुरुषों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है 124° 

इसी सन्दर्भ में वेदभाष्य के निम्न स्थल” द्रष्टव्य हैं, जिनमें करविषयक 
विचारों का उल्लेख हुआ है-- 

“यदि राजा प्रजाभ्यः करं गृहीत्वा न पालयेत्‌ तहि स राजा दस्युवद्‌ विज्ञेयः । 
जो राजा प्रजा से कर लेकर पालन न करे, तो वह राजा डाकुग्रों के समान जानना 
चाहिए 1242 

“राज्यमाचरन्तं राजानं प्रजाजना श्रभ्याधित्य करं विनयन्तु । स राजा प्रजा- 
पालनाय सिहादिपशुन्‌ दस्यरप्रभृतीञऊच निहत्य स्वप्रजा यथायोग्यं घमं संस्थापयेत्‌ । 
राज्य का आचरण करते हुए राजा को प्रजा लोग प्राप्त होकर अपने पदार्थो का कर 
चुकावें और वह राजा उन प्रजाग्रों की रक्षा करने के लिए सिंह, शूकर वा श्रव्य ग्रौर 
दुष्ट जीवों को तथा डाकू, चोर, उठाईगीरे और गांठ-कटे श्रादि दुष्ट जनों को दण्ड से 
वश में कर अपनी प्रजा को यथायोग्य धर्म में प्रवृत्त करे 1289 

“q इमे राजपुरुषा ग्रस्माकं-सकाशात्करं गृह्‌ णन्ति तेऽस्मान्‌ सततं रक्षन्त 
नोचेन्मा गृह णन्तु, वयमपि तेभ्यः करं नैव दद्याम्‌ । ग्रतः प्रजारक्षणायेव करदानं दुष्क- 
fafa: सह योद्ध च नान्यदर्थमिति निश्चयः । जो ये राजपुरुष हम लोगों से कर लेते 
हैं, वे हमारी निरन्तर रक्षा करें, नहीं तो कर न ले, हम भी उनको कर न देवें । इस 
कारण प्रजा की रक्षा और दुष्टों के साथ युद्ध करने के लिए ही कर देना चाहिए aa 
किसी प्रयोजन के लिये नहीं, यह निश्चित हूँ । 2४४ 
238. स प्र, समु 6, पृ 225, मनु 7.128-29 के आधार पर | 
239. ऋ 3} प और वि, पृ 3731 


240. द्रष्टव्य, स प्र, समु 6, पृ 2161 
241. वेदभाष्य के करविषयक अन्य स्थलों के लिए द्रष्टव्यः ऋ भा 1.135.3, 2.14.5, 


4.38.5, 5.3.11, 7.19.6, य भा 6.27 1 
242. ऋ भा 1.114.3, भावार्थं | 
243. य भा 6.6, भावार्थं । 
244. य भा 9.17, भावार्थ | 
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१३२] [दयानन्द विचार-कोश 


“यदि राजा न्यायेन प्रजाया रक्षणं न कुर्याद्‌ WHAT करं गृह णीयात्‌ तहि यथा 
प्रजाः क्रमश: क्षीणा भवन्ति तथा राजापि नष्टो भवति । 2 यदि राजा न्याय से | 
प्रजा की रक्षा न करे और प्रजा से कर लेवे, तो HA प्रजाएं क्रमश: क्षीण हो जाती 
हैं, वेसे ही राजा भी नष्ट हो जाता है | 


2. ब्याज ; 
्रथंसंग्रह के प्रसंग में महषि ने धन की वृद्धि हेतु ब्याज का उल्लेख किया 

है 1९४. राज्य की ग्राय के नवांशों में से दो भाग श्रर्थात्‌ राष्ट्रिय आय के 20 प्रतिशत | 

धन को स्थिर कोश में रख कर उसे ब्याज ग्रादि के द्वारा बढ़ाने का निर्देश मर्हाष देते | 

हैं 12४7 इसका ग्रभिप्राय यही हो सकता है कि देश और विदेश में ऋण प्रदान कर | 

उससे प्राप्त ब्याज को देशोपयोगी कार्यो में लगाया जाये । | 


3. व्यापार ; | 

ग्रथसंग्रह के स्रोत के रूप में महषि देश-विदेशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध | 
बनाने के पक्ष में थे । समुद्र-यात्रा करने के पक्ष में जो तके उन्होंने प्रस्तुत किये हे, | 
उनमें व्यापार का भी उल्लेख किया है। वे लिखते हैं-- 


“क्या विना देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये 
स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है ? 2४8 


नोविमानादि के निर्माण-प्रसंग में ऋग 1. 116. 3 का श्रर्थ करते हुए स्वामी 
जी ने व्यापार का उल्लेख इस प्रकार किया है--“जो MS aH प्रकार की कला- | 
युक्त नोकाश्रों को रच के उनसे भ्रग्नि, वायु और जल श्रादि का यथावत्‌ प्रयोग कर, | 
श्रोर पदार्थों को भर के, व्यापार के लिये समुद्र और नदी ग्रादि में आवे-जावे, तो 
उसके द्रव्यादि पदार्थों की उन्नति होती है 1249 


वेदभाष्य में महषि लिखते हैं-- 


“यदि मनुष्या विद्वच्छिक्षानुक्ल्येनार्निजलादिसंप्रयुक्तेषु यानेषु स्थित्वा राज- 
क्मेव्यापारयोः सिद्धये समुद्रान्तं गच्छेयुस्तदा पुष्कलं धनमाप्नुयः 1720 ग्रर्थात्‌ यदि 
मनुष्य विद्वानों की शिक्षा के ग्रनुकूल afta, जल श्रादि जिनमें प्रयुक्त हों ऐसे यानों में 
बेठ कर UAHA We व्यापार की सिद्धि के लिए समुद्र पार जायें, तो प्रचुर धन 
प्राप्त कर सकते हैं । 


245. य भा 23.22, भावार्थ । 

246. द्रष्टव्यः ऋ द के प श्रोर वि, नियम संख्या 20, प॒ 372; स प्र, सभु 6, पृ 221 | 

247. द्रष्टव्यः ऋ द के प श्रोर वि, नियम सं. 40, पृ 374 1 
248. स प्र, समु 10, पृ 391 । 
249. ऋ भा भू, नौविभानादिविद्याविषय, पृ 2211 

250. ऋ भा 1.46.93 भावार्थं । 
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द्वितीय अध्याय : राजनौति] [१३३ 


“यो सभासेनाध्यक्षौ वणिजः संरक्ष्य यानेषु स्थापयित्वा दीपद्वीपान्तरे प्रेषयेतां 
तौ श्रिया युक्तो मूत्वा सततं सुखिनौ जायेते ।721 जो सभा और सेना के श्रधिपति 
व्यापारियों की रक्षा कर उन्हें यानों में बैठा कर द्वीपद्वीपान्तर में भेजते हैं, वे धन 
सम्पन्न होकर निरन्तर सुखी होते हैँ । 

अर्थसंग्रह के प्रसंग में ही महषि चार प्रकार के पुरुषार्थो का उल्लेख करते हैं । 
ग्रलब्ध की प्राप्ति को इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा, रक्षित की वृद्धि एवं बढ़े हुए धन 
को वेदविद्या ग्रौर धर्म के प्रचार में तथा विद्यार्थियों, वेदमार्गोपदेशकों एवं असमर्थ 
ग्रनाथों के पालन आदि सत्कमों में व्यय करना, यही चतुविध पुरुषार्थ कहलाता है ।”22 


राष्ट्रीय आय का व्यय 


कराधान, ब्याज व व्यापार ग्रादि के द्वारा प्राप्त धनराशि का देशोपयोगी 
कार्यो में किस प्रकार व्यय करना चाहिए, इस विषय में भी महष ने संक्षेप में अपने 
विचार प्रस्तुत किये हैं । वे लिखते हैं--“ब्याजादि से बढ़े हुए पदार्थो का व्यय विद्या, 
धर्म, राज्य की वृद्धि,इनके प्रचार और ग्रनाथो के पालनादि शुभ व्यवहारों में करें । 255 
“सब राज्य के आय में से दशांश धर्मादि के लिये नियत रखे । उससे वेदविद्या, धर्म, 
सुशिक्षा की वृद्धि के लिये ्रध्यापक और उपदेशक प्रचारित करें । ग्रापतूकाल में 
राज्य और ग्रनाथों की रक्षा भी उसी धन से करे | और राज्य से आय के नवांशों में 
से दो भाग स्थिर कोश, दो अंश राजकुल, तीन अंश सेनाविभाग, एक अंश स्थानविशेष 
aie एक अंश शिल्पविद्या की उन्नति में लगावे 17254 


श्रथव्यवस्था के मुख्य ग्राधार 


राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिये waar अर्थव्यवस्था को उपयुक्त बनाने के लिये 
महषि कृषि, पशुपालन व शिल्प को ही मुख्य ग्राधार मानते हैं । कृषि से अन्नादि 
पदार्थों व पशुपालन से दुग्धादि पदार्थों की प्राप्ति होती है, जो मानवजीवन को मूल 
भूत ्रावश्यकताश्रों में प्रमुख हैं | l 

रात-दिन परिश्रम करके राष्ट्र का भरण-पोषण करने वाले किसानों को वे 
“राजाओं का राजा! कहते हैं, तथा राजा को उनको यथावत्‌ रक्षा के लिये निदेश देते 
हैं ॐ जहां वे राजाग्रों का राजा कह कर किसानों का महत्त्व प्रतिपादित करते हैं, 
वहां राजा को उनका रक्षक बताकर यह सूचित करते हैं कि वह किसानों की कृषि 


251. ऋ भा 1.116.6, भावार्थं । 


252. द्रष्टव्यः स प्र, समु 6, पृ 221 । 

253. ऋ द के प और वि, नियम 20, पृ 372 । 
254. वही, पु 373-74 | 

255. स प्र, समु 6, पृ 237 । 
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१३४ | | दयानन्द-विचार-कोश 


से सम्बद्ध सभी समस्याओं का समाधान तथा उनके लिये प्रत्येक प्रकार की सुविधायें 
जटाने का प्रयत्न करे । गोहत्या के विरोध में उन्होंने केवल धर्म या श्रहिसा को ही 
आधार नहीं बनाया, श्रपितु उसका अर्थव्यवस्था को सुदृढ बनाने में कितना योगदान 
है, यह भी प्रस्तुत किया है 1° 

aa जीवनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन भी राष्ट्र की समृद्धि के लिये 
अत्यावश्यक है । प्रत्येक वस्तु के उचित उत्पादन के लिये मर्हाष शिल्प-विद्या ग्रर्थात्‌ 
उद्योग-धन्धों को स्थापित करने के पक्ष में थे मन्दिर के निर्माण पर लाखों रुपये 
व्यय करने वालों के प्रति महषि का कथन था--“देश में शिल्प का ग्रभाव है। उस 
द्रव्य से श्राप यदि एक शिल्पाला स्थापित करके स्वदेशवासियों में कला-कौशल का 
प्रचार करते तो कितना भारी लोकहित होता 12? शिल्प के विकास को मर्हाष 
कितना ग्रावश्यक समभते थे, इस विषय में विस्तारपूर्वक कलाकोशल के ग्रध्याय में 
लिखा गया है । 


7. न्याय-व्यवस्था 


मानव-समाज के प्रत्येक सदस्य को प्राकृतिक रूप से कुछ मौलिक अधिकार 
प्राप्त हँ, परन्तु ग्रासुरी प्रवृत्ति के लोग श्रपनी शक्ति, संगठन तथा विद्यादि के बल 
पर अपनी स्वार्थमयी वासनाश्रों के पृत्त्यथे श्रन्य लोगों के मौलिक अधिकारों का 
हनन करने में संकोच नहीं करते । परिणाम श्रराजकता, दुःख, कलह, और ग्रशात्ति 
के रूप में प्राप्त होता है। राष्ट्र का प्रत्येक प्राणी स्वतन्त्रतापुर्वक श्रपने मौलिक 
अधिकारों का उपयोग करते हुए सुख एवं शान्ति प्राप्त कर सके, इसी हेतु राज्य- 
व्यवस्था को स्थापना तथा तदन्तर्गत न्यायव्यवस्था का उद्भव हुआ है। सुदृढ 
न्यायव्यवस्था ही राज्य में बढ़ती श्रपराधपूर्ण प्रवृत्ति, व्यवस्था, ग्रातंक, तथा भय को 
समाप्त कर सदाचार, व्यवस्था, उत्साह तथा निर्भयता का: संचार करने में सक्षम हो 
सकती है । ग्रतएव agia दयानन्द न्याय-व्यवस्था के विषय में गम्भीरतापूर्वक विवेचन 
करते हुए प्रत्यन्त उपयोगी विचार प्रकट करते हैं । 


च्याय का श्राधार 


न्याय के श्राधार के रूप में महषि ने देशाचार और शास्त्र-व्यवहार का उल्लेख 
किया है । यदि इन दोतों प्रकारों से निर्णय न हो सके तो उस स्थिति में सभा-राजा- 
राजपुरुषादि मिलकर नये तियमों का निर्माण कर तदनुकूल न्याय किया करें। 
अभिप्राय यह है किसी भी स्थिति में प्रजा को उचित न्याय से वंचित न किया जाये । 
महषि लिखते हैँ-“सभा, राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार GIT शास्त्र-व्यवहार 
हेतुओं से विवादयुक्त कर्मों का निर्णय प्रतिदिन किया करें। श्रौर जो-जो नियम 


256. द ल सं (गोकरुणानिधि), पृ 547-51; स प्र, समु 10, पृ 395-97 1 
257. श्रीमद्दयानन्द प्रकाश, स्वामी सत्यानन्द, गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली 1973, पृ 152 ! 
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शास्त्रोक्त न पावें, और उनके होने की ग्रावर्यकता जानें, तो उत्तमोत्तम नियम aia 
कि जिससे राजा और प्रजा की उन्नति हो 177258 


न्याय को आवश्यकता या महत्त्व 


न्याय को ग्रावद्यकता प्रतिपादित करते हुए स्वामी जी मनुस्मृति का अनुसरण 
करते हुए लिखते हैं-- 

“जो दण्ड (न्याय) है वही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचारकर्त्ता और सबका 
शासनकर्त्ता, वही, चार वर्ण और चार ग्राश्रमों के धमं का प्रतिभूत श्रर्थात्‌ जामिन 
है । वही प्रजा का शासनकर्त्ता, सब प्रजा का रक्षक, सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में 
जागता हे । इसलिये बुद्धिमान्‌ लोग दण्ड ही को धर्म कहते हैं 175 “विना दण्ड के 
सब वर्ण दूषित, और सब मर्यादा छिन्न-भिन्न हो जाये । जहां कृष्णवर्णं, रक्तनेत्र, भयंकर 
पुरुष के समान पापों का नाश करने हारा दण्ड विचरता हैं, वहां प्रजा मोह को प्राप्त 
न होके mafaa होती हे 17260 


न्यायाधीश कसा हो ? 


महषि न्यायाधीश के विषय में निरूपित करते हैं कि जो पक्षपातरहित विद्वान्‌, 
सत्यवादी, विचारक, बुद्धिमान्‌, धर्मे-अर्थ और काम की सिद्धि में पण्डित, पवित्रात्मा, 
सत्याचारी, सत्पुरुषों का संगी, यथावत्‌ नीतिशास्त्र के ्रनुकूल चलने वाला, श्रेष्ठ 
- पुरुषों के साहाय्य से युक्त बुद्धिमात्‌ है, वही व्यायरूपी दण्ड के चलाने में समर्थ होता 
है 1207 
इसके विपरीत जो विषय में लंपट, टेढ़ा, ईर्ष्या करने वाला, क्षुद्र, नीचबुद्धि, 
आप्त पुरुषों की सहायता से रहित, विद्या, सुशिक्षा से वंचित, विषयों में आसक्त, मुढ 
है, वह न्याय-दण्ड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता 1° 


महषि ने न्यायाधीश की जो परिभाषा की है, वह भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय 
है--“जो सदा विचारकर श्रसत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे, अन्यायकारियों को 


258. सप्र, समु 6, पृ 239 । 
259. वही, पृ 205, स राजा पुरुषो दण्डः स तेता शासिता च सः | 
चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ 
दण्ड: शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः सुप्तेषु जागत्ति दण्डं धर्म विदुबुं धा: ॥। मनु 7.17 18 
260. वही, मनु 7 24,25 के आधार पर | l 
261. द्रष्टव्यः वही, पृ 206, मनु 7-26,31 के आधार पर । 
262. द्रष्टव्यः वही; मनु 7.27,28,30 के ग्राधार पर । 
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हटावे, श्र न्यायकारियों को बढ़ावे, अपने आत्मा के समान सबका सुख चाहे, सो 
न्यायकारी है । 63 

ऋग्‌ 2.27 के भाष्य में न्यायाधीश के विषय में महर्षि ने निम्नलिखितः४ 
चर्चा की है-- 


“ये पुरुषा यारिस्त्रयश्च पुर्णविद्याः स्युस्ते ताश्च न्यायाधीशा भूत्वा पुरुषाणां 
स्त्रीणां चोर्चात Hara । ते ताश्च प्रशंसनीया विजयप्रदा विज्ञेयाः Ve श्रर्थात्‌ जो 
पुरुष श्रौर जो स्त्रियां पूर्ण विद्या वाले हों वे न्यायाधीश होकर पुरुषों और स्त्रियों की 
उन्नति करें । वे पुरुष और वे स्त्रियां प्रशंसनीय और विजय दिलाने वाले 
जानने चाहिए । 

“ये स्त्रीपुरुषाः सुर्यदीप्तिजंगद्बत्‌ सर्वं राज्यं पोषयेयुः शुभचरित्राश्च स्युस्ते 
स्यायाधीशत्वमहेन्ति । जो स्त्री-पुरुष, qadifea जैसे जगत्‌ को पुष्ट करती है वैसे ही, 
सब राज्य को पुष्ट करें और सुन्दर चरित्रों वाले हों, वे न्यायाधीश होने योग्य हैं । 


न्यायाधीश के कत्तव्य 
बेदभाष्य में न्यायाधीश के कर्तव्यों का उल्लेख निम्न प्रकार हुआ है-- 


“q: सभाध्यक्षो न्यायासने स्थित्वा यथा गर्देभतुल्यस्वभावं मुखं व्यभिचारिण 
, परुषं कुत्सितं शब्दम्‌च्चरःतं तथाऽग्यायमिथ्याभाषणरूपेण साक्ष्येण तिरस्कुवन्तं यथा- 
` योग्यं दण्डयेत्‌, ये च सत्यवादिनो घा्मिकास्तेषां सत्कारं च कुर्यात्‌, येरभ्यायेन परपदार्था 
Tea तान्‌ दण्डयित्वा ये यस्य पदार्थास्तान्‌ तेभ्यो दापयेत्‌, एषां सनातनं न्याया- 
Amat घर्मं सदेव समाश्चयेत्‌ तं वयं सततं सत्कुर्याम 1726 जो सभाध्यक्ष न्यायासन पर 
बेठकर गदभतुल्य स्वभाव वाले मुख, व्यभिचारी, रूखे और कुत्सित शब्दों का उच्चारण 
करने वाले तथा ग्रन्याययुक्त मिथ्या भाषणरूप गवाही देकर तिरस्कार करने वाले 
पुरुष को दण्ड दे श्रौर जो सत्यवादी धामिक जन हैं उनका सत्कार करे, जो अन्याय से 
रों के पदार्थों को लेते हें उनको दण्ड देकर जिस के जो पदार्थ हों वे उनको दिला 
“देवे, इस प्रकार सनातन न्यायाधीशों के धर्म में सदा प्रवृत्त रहे, उस पुरुष का सत्कार 
' हम लोग करें । 

“य॒था Angad! वायवो वक्षादीन भञ्जते पथिव्यादिकं घरन्ति, तथा धामिका 
न्यायाधोशा अघर्माचरणानि भडक्वा TAN: न्यायेन प्रजा ata । Ta वेगयक्त वायु 
वृक्षादि को उखाड़, तोड़-मंजोड़ देते ग्रौर पृथिव्यादि को धरते हैं, वैसे धामिक 
न्यायाधीश ग्रधर्माचारों को रोक के धर्मयुक्त न्याय से प्रजा का धारण करें 17268 


263. स प्र, स्वमन्तव्या, पृ 923 1 
264. ऋ भा 2.27.12,15 भावार्थ । 
265. ऋ भा 1.29.5, भावार्थ । 
266. ऋ भा 1.39.3, भावाथं। 
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“हे न्यायाधीशाः, gad दुष्टाचारिणः संताडय प्राणादपि वियोज्य श्रेष्ठान्‌ 
सत्कृत्येह सृष्टो साम्राज्यं कुरुत । हे न्यायाधीश राजपुरुषो, तुम लोग दुष्टाचारी जनों 
को सम्यक्‌ ताड़ना देकर, प्राणों से भी छुड़ा के के और श्रेष्ठ का सत्कार करके इस सुष्ट 


में साम्राज्य wate चक्रबत्ति राज्य करो 17267 
न्याय हारा धमं की रक्षा 


uefa के अनुसार न्याय-व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य धर्म को रक्षा है। अतः 
न्यायाधीश का मुख्य कर्त्तव्य धर्म की रक्षा करना निश्चित होता है | महाषि का कथन 
है कि--“जिस सभा में ग्रधर्म से धर्म, श्रसत्य से सत्य सव सभासदों के देखते हुए मारा 
जाता है, उस सभा में सव मृतक के समान हैं । जानो उनमें कोई भी नहीं जीता । मरा 
हुआ धर्म मारने वाले का नाश, और रक्षित किया Bar धर्म रक्षक की रक्षा करता 
है । इसलिये धर्म का हनन कभी न करना, इस डर से कि मारा हुश्रा धर्म कभी हमको 
न मार डाले । जो सब ऐव्वर्यों के देने और gal की वर्षा करने वाला धमं है उसका 
जो लोप करता है, उसी को विद्वान्‌ लोग वृषल श्रर्थात्‌ शूद्र ्रौर नीच जानते हैं । 765 


ग्रस्त में धर्म को सुदृढ बताते हुए महि उपदेश करते हैं-- “इस संसार में एक 
धर्म ही सुदृढ है, जो मृत्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता है। ग्रौर सव पदार्थ वा संगी 
शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं । अर्थात्‌ सत्र का संग छूट जाता ठे, 
परन्तु धर्म का संग कभी नहीं छूटता । ९° 

इस प्रकार प्रबल शब्दों में महषि न्यायाधीश को प्रेरणा देते हैं कि न्याय द्वारा 
धर्म की रक्षा करना उसका प्रमुख कत्तव्य है । यहां यह भी घ्यातव्य है कि धर्म से 
ग्रभिप्राय यहां मतमतान्तर व सम्प्रदायो से नहीं, बल्कि उस सार्वभौम धर्म से है, 


जिसके त्रिषय में महषि ने लिखा है-- “जो पक्षपातरहित न्यायाचरण सत्यभाषणादि- 


युक्त ईश्व राज्ञा वेदों से ग्रविरुद्ध है उसको धर्म और जो पक्षपातसहित श्रन्यायाचरण 


मिथ्याभाषणादि ईश्वराज्ञाभंग वेदविरुद्ध है, उसको ्रधर्म मानता हू । 0 


267. य भा 35.19, भावार्थं | 


268. स प्र, समु 6, पृ 240-41 । 
यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । हन्यते प्रं क्षमाणानां हतास्तन सभासदः ॥ 
धर्मं एव हृतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोवधीत्‌ ॥ 


acy हि भगवान्‌ धमंस्तस्य यः कुर्ते ह्यलम्‌ | que तं विदुदेवास्तस्मा्मं न लोपयेत्‌ ॥ 


269, वही । एक एव सुहृद धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः | 
शरीरेण समन्नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ मनु 8.11 


, स प्र, स्वमन्तव्या, पृ 921 । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मनु 8.14-16 


Ry EIS TY) 


esi i tr ten rr >. ~- E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३८] [ दयानन्द-विचार-कोश 


न्याय की सुगम व्यवस्था 

न्याय की प्रक्रिया इस प्रकार की हो जिसमें सभी को समान रूप से उचित समय 
पर उचित न्याय मिल सके । ऐसा न हो कि न्यायालय केवल साधन-सम्पन्न लोगों के 
लिये ही न्यायप्रदाता बन कर रह जायें और अन्य साधारण साधन-हीन जन अत्याचार 
व शोषण के ही शिकार बने रहें । इसलिये महष ने न्याय को सुगम बनाने के लिये दो 
बातों की ओर ध्यान mge किया है-- 1. न्याय शीध हो, 2. न्याय सस्ता हो । 
शीघ्र न्याय के विषय में वे निर्देश देते हैं-- “सदा बलवान्‌ और राजपुरुषों से सताये 
हुओं की पुकार यदि भोजन पर भी बेठें हो तो भोजन को भी छोड़के उनकी बात 
सुनती और यथोचित उनका न्याय करना । ऐसा न होवे कि निर्बल अनाथ लोग बलं- 
वान्‌ और राजपुरुषों से पीडित होके रुदन करें और उनका अश्वुपात भूमि पर गिरे कि 
जिससे सर्वनाश हो जावे । और इनकी रक्षा से सब प्रकार की उन्नति श्रर्थात्‌ शरीरा- 
रोग्य, maafa, राजवृद्धि, धर्मवृद्धि और प्रतापवृद्धि को सदा करते रहिये । १7 

न्याय को सस्ता बनाने के सम्बन्ध में महषि का वह कथन द्रष्टव्य है जो उन्होंने 
तत्कालीन न्यायव्यवस्था की आलोचना करते हुए लिखा था- “सरकार कागद 
(स्टाम्प) बेचती है । और बहुत सा कागजों पर धन बढ़ा दिया है, इससे गरीब लोगों 
को बहुत क्लेश पहुंचता है । सो यह बात राजा को करनी उचित नहीं । क्योंकि इसके 
होने से बहुत गरीब लोग दु:ख पाके बेठे रहते हैँ। कचहरी में विना धन के कोई बात 
होती नहीं । इससे कागजों के ऊपर जो बहुत धन लगाना है, सो मुझको श्रच्छा मालूम 
नहीं देता । इसको छोड़ने से ही प्रजा में आनन्द होता है । 2 
विवाद योग्य अठारह मार्ग 

न्यायाधीश को जिन विवादास्पद विषयों में निर्णय करना होता है, उनका 
परिगणन मनु के अनुसार महि ने इस प्रकार किया है-- 

1. किसी से ऋण लेने-देने का विवाद, 2. धरावट श्रर्थात्‌ किसी ने किसी 
के पास पदार्थं धरा हो और मांगने पर न देना, 3. दूसरे के पदार्थ को दूसरा 
बेच लेवे, 4. मिल मिलाके किसी पर अत्याचार करना, 5. दिये हुए पदार्थ का न 
देना, 6. वेतन श्रर्थात्‌ किसी की नोकरी में से ले लेना वा कम देना ग्रथवा न देना, 
7. प्रतिज्ञा से विरुद्ध वत्तेना, 8. लेन-देन में झगड़ा होना, 9. पशु के स्वामी और 
पालने वाले का झगड़ा, 10. सीमा का विवाद, 11. किसी को कठोर दण्ड देना, 
12. कठोर वाणी का बोलना, 13. चोरी-डाका मारना, 14. किसी काम को 
बलात्कार से करना, 15. किसी की स्त्री वा पुरुष का व्यभिचार होना, 16. स्त्री और 
पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना, 17. दाय भाग में विवाद उठना,. 18. जड़ पदार्थे 
AY चेतन को दाव में धर के जुआ खेलना 1273 
271. ऋदके प और वि, पृ 4501 
272. प्र, प्रथम संस्करण, प्र 387 1 
273. द्रष्टव्यः स प्र, समु 6, पृ 239-40: मनु 8.4-7 के श्राधार पर | 
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न्यायालय में न्यायाधीश 


“जब (न्यायाधीश) न्यायस्थान पर जावे तब सब प्रजास्थ वादी, प्रतिवादी, 
साक्षी, राजपुरुष, सम्प्रेक्षक आदि मनुष्यों को प्रसन्नवदन कृपादृष्टि से ग्रानन्दित करे । 
दक्षिण हाथ उठाकर सबको स्वास्थ्य ग्रभयदान देकर न्यायासन पर वेठ सर्वव्यापक, 
यथावत्‌ न्यायकारी, अन्तर्यामी को मन से नेत्रोत्मीलन करके प्रार्थना करे कि हें 
परमेश्वर, श्रापकी कृपादृष्टि हो जिससे मैं चाहता हूं कि कभी काम, क्राध, लोभ, मोह, 
भय, शोकादि के वश होके ग्रन्याय न करू, ऐसा श्रनुग्रह आप भी कीजिये । परन्तु इस 
बातको सदा ध्यान में रखे कि सव कामादि और अन्याय में फंसाने वाला लोभ हैं, 
उसको अपने से दूर रखे और आप उससे सदा दूर R चाहे कोई कितनी ही प्राथना 
करे वा करोड़ रुपये भी देकर ग्रन्याय कराना चाहे तो भी कभी ग्रन्याय न करे 74 

न्यायालय में स्थित न्यायाधीश के प्रति महि निर्देश देते हैं कि-- “किसी का 
पक्षपात कभी न करे 1१ चाहे पिता, आचार्य, मित्र, स्त्री, पुत्र और पुरोहित क्यों न 
हो, जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा का ग्रदण्ड्य नहीं होता । अर्थात्‌ जब 
न्यायासन पर बैठ न्याय करे, तब किसी का पक्षपात न करे, किन्तु यथोचित दण्ड 
देवे । उस समय न किसी का शत्र, रौर न किसी का मित्र तथा उदासीन बने । 
किन्तु समदृष्टि कि जैसा पक्षपात छोड़ परमेश्‍वर वा आप्तपुरुष सब के साथ वत्तेता 
है, वैसे वत्त | 27 

ET 1.104.1 के भाष्य में भी न्यायासन पर बैठकर यथोचित न्याय करने की 
चर्चा है-- 

“न्यायाधीशेर्स्यायासनेषु स्थित्वा प्रसिद्धं: शब्देरथिप्रत्यथितः संबोध्य प्रतिदिनं 
यथावत्‌ न्यायं कूत्वा प्रसन्नान्‌ संपाद्य ad ते सुखयितव्याः । न्यायाधीशों को चाहिए कि 
न्यायासन पर वेठ के चलते हुए प्रसिद्ध शब्दों से म्रर्थी-प्रत्यर्थी अर्थात्‌ लड़ने और दूसरी 
श्रोर से लड़ने वालों को अच्छी प्रकार समझा कर, प्रतिदिन यथोचित च्याय करके, उन 
सब को प्रसन्न कर सुखी करें | 
न्याय-प्रकार ; 


महष न्याय के विषय में ऐसी प्रक्रिया अपनाने पर बल देते हैं, जिससे 
श्रपराधियों को यथायोग्य दण्ड दिया जा सके तथा निरपराधी दण्ड की चपेट में ग्राने 


274. ऋ द के प और वि, पृ 369-70 । 
275. स प्र, समु 6, पृ 2401 
276. वही. पृ 248 | 
पिताचायंः सुहून्माता भार्या पुत्र: पुरो हितः । - 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधमे T तिष्ठति ॥ मनु 8.335 


, ऋद के प और fa, पृ 3691 
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से बचे रहें । “जो राजा दण्डनीयों को न दण्ड, ग्रदण्डनीयों को दण्ड देता है, Wait 
दण्ड देने योग्य को छोड़ देता, ग्रौर जिसको दण्ड न देना चाहिए उसको दण्ड देता है, 
वह जीता हुआ बड़ी निन्दा को और मरे पीछे बड़े दुःख को प्राप्त होता है 1278 


साक्षी 


महर्षि ने दो प्रकार के साक्षियों का होना लिखा है--एक साक्षात्‌ देखने से और 
दूसरा सुनने से । जो सब वर्णो में धामिक, विद्वान्‌, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को | 
जानने वाले, लोभ-रहित, सत्यवादी हों, उन्हीं को न्यायव्यवस्था में साक्षी करे । इससे | 
बिपरीतों को कभी न करे 12° स्त्रियों की साक्षी स्त्री, द्विजों के द्विज, शूद्रों के शूद्र और 
ग्रन्त्यजों के भ्रन्त्यज साक्षी हों । जितने बलात्कार काम, चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, 
दण्डनिपातनरूप अपराध हैं, उनमें साक्षी की परीक्षा न न करे । और अत्यावश्यक भी न 
समभे, क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं 128! 

उपयु क्त साक्षियों के न्यायालय में उपस्थित होने पर न्यायाधीश उनको कठिन 
से कठिन शपथ करावे! तथा इस प्रकार से पुछे-“हे साक्षि लोगो, इस कार्य में इन 
दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो, उसको सत्य के साथ बोलो ।'जो साक्षी | 
सत्य बोलता है, वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकान्तरों में जन्म को 
प्राप्त होके सुख भोगता है “सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता है और सत्य ही बोलने 
से धर्म बढ़ता है ।-ग्रात्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा की गति ग्रात्मा है । इनको 
जानके हे पुरुष, तू सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने ग्रात्मा का अपमान मत कर | | 
हे कल्याण की इच्छा करने हारे पुरुष, जो तू मैं श्रकेला हूं ऐसा अपने ग्रात्मा में जान | 
कर मिथ्या बोलता है, सो ठीक नहीं है । किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में ग्रन्तर्यामीरूप 
से परमेश्वर पुण्य-पाप का देखने वाला मुनि स्थित है, उस परमात्मा से डरकर सदा | 


278. स प्र, समु 6, प 247 । | 
अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्ड्यांश्चेवाप्यदण्डयन्‌ | | 
अयशो महदाप्नोति नरकं चेव गच्छति ॥ मनु 8.128 | 

269. वही, प॒ 243, समक्षदर्शनात्‌ साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिद्धयति । मनु 8.74 

280. वही, पृ 2421 | 
आप्ता: सर्वेषु वणषु कार्य्याः कार्यषु साक्षिणः । 
सवंधमं विदोऽलुब्धाः विपरीतांस्तु वर्जयेत्‌ ॥ मनु 8.63 

281. वही, पृ 2431 


स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुयु द्विजानां सदशा द्विजाः । | 
शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ i 


साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रहणेषु च । 
वाग्दण्डयोशच पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ मनु 6.68,72 
282. ऋद के प प्रौर वि, पृ 369 । 
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सत्य बोला कर 1°83 और देखो थोड़े से जीवन में धर्मात्मा अर्थात्‌ सत्यवादी, सत्यमानी, 
Cee ge धर्मार्थकाममोक्ष फलों को प्राप्त होता और मिथ्यावादी, मिथ्यामानी 
ATTEN, सवदा दु:ख को प्राप्त होता है । इसलिये किसी को ्रात्मा Aix परमेश्वर 
के मिथ्या भाषणादि से शत्रु न बनना चाहिए । जैसे कुछ तुम्हारे व्रात्मा में हो वैसा ही 
जीभ से बोलो 1284 

साक्षियों के प्रति जो शपथादि का अवलम्बन किया है वह इसी उह स्य से कि 
यदि कदाचित्‌ वे लोभादि के वशीभूत होकर असत्य बोलने के लिये उद्यत हों, तो 
उपयु क्त प्रकार से उनकी आत्मा में सत्यनष्ठि जागत कर दी जाये, जिससे वे श्रसत्य 
भाषण न करें । 

इसके अतिरिक्त भी सत्यासत्य को जानने के लिए महषि aa उपायों का 
्रवलम्बन करने का निर्देश देते हैँ-“्र्थी वा प्रत्यर्थो waar साक्षी जो कुछ स्वभाव 
से बोले उस पर श्रतीव ध्यान देकर विचार करे |“ सब साक्षियों को पृथक्‌-पृथक्‌ 
रखे | सिखावट की साक्षी को न माने ।"'जब वे कुछ भाषण करें, वह सब लिपिबद्ध 
होवे | और उनके नेत्र तथा मुखाकृति की ओर देखकर भीतर के ग्राशय को पहचाने । 
यदि कोई""वकील परस्पर प्रश्‍नोत्तर करें उस पर ध्यान देकर सुने तथा लिखे । जहाँ 
जहाँ पूछना उचित हो पूछे । बीच में श्रन्य-श्रन्य सम्वाद करके वक्र वा सरलता से प्रश्‍न 
करे। यदि इतने पर भो सत्यासत्य का निर्णय न हो तो उन पर विश्वास न करके 
जहाँ वह विरुद्ध कार्य हुआ हो वहाँ के सुपरीक्षित धामिक पुरुष और स्त्रियों की साक्षी 
में स्त्री जनों से पुछ कर निश्‍चय करे । परन्तु स्त्रियों से राणी पूछे । अथवा यदि पड़दे 
में रखे तो बड़े प्रबन्ध से रखके पूछे कि वहां उस के बदले दूसरी स्त्री न बोले । यदि 
सामने होवे तो न कोई उस पर दृष्टि डाले, न हास्य करे और न डरावे । इतने पर 
भी सत्यासत्य का निर्णय न हो तो गुप्त में उनको बात करते सुत्त अथवा धामिक 
आप्तजन दूतों द्वारा निश्चय करे 1285 

साक्षियों की विश्वसनीयता के विषय में महषि का कथन है कि--दोनों ओर 
के साक्षियों में से बहुपक्षानुसार, तुल्य साक्षियों में उत्तमगुणी पुरुष की साक्षी के 
अनुकूल न्याय करे । साक्षी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव से ही व्यवहार 
सम्बन्धी बोले । जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और बालकपन से 
साक्षी देवे, वह सब मिथ्या समझी जावे 128° 


निर्णय 
agia ने निर्णय के विषय में जो प्रकार निदिष्ट किया है वह ग्रत्यन्त उपादेय 


283. स प्र, समु 6, प्र 243-44, मनु 8.80,81,83,84,91 के आधार पर । 
284. ऋ द के प और वि, पृ 369 1 


285. वही, पृ 369-701 
286. स प्र, समु 6, पृ 243, मनु 8.73, 78, 118 के आधार पर । 
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एवं मनोविज्ञान के ग्रनुकूल है। वे कहते हैं - “जो श्रपराधी हो उसको यथायोग्य दण्ड | 
देकर हरावे और अनपराधी का मान कर जितावे | जो हारे उस पर ताना न मारे। | 
किन्तु ऐसा कहे कि देखो भाई, मैं तुमसे ऐसे काम करने की आशा नहीं करता AT | 
तुमने ऐसे कुल वा ऐसे के पुत्र होकर ऐसा अनुचित काम किया | इस पर मुझको बड़ा 
शोक है । हे भद्र, यदि तू ऐसा काम न करता तो ऐसे दण्ड को प्राप्त क्यों होता 1728? 
पुनः न्यायाधीश को सावधान करते हुए महषि लिखते हैं-“यदि कोई at 
वा ग्रातुर बुरा शब्द बोले वा कुचेष्टा करे, सह लेना । परन्तु अपने शरीर की रक्षा 
सब प्रकार से करना | और सब की मानसी वा बाह्य चेष्टा को जानते रहना । 5४ 


दण्ड-प्रकार 

महर्षि ने चार प्रकार के दण्ड देने की चर्चा की है-“प्रथम वाणी का दण्ड 
अर्थात उसकी निन्दा’, दूसरा 'धिक्‌' दण्ड अर्थात्‌ तुम को धिक्कार है, तूने ऐसा बुरा 
काम क्यों किया ? तीसरा उससे 'धन लेना”, और चौथा 'वध' दण्ड अर्थात्‌ उसको 
कोड़ा वा बेत से मारना वा शिर काट देना । १९° | 

यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि ग्रन्तिम वध रूप दण्ड देने की स्थिति तब 
ही है जब कि उपयुक्त प्रथम तीनों दण्ड दुष्ट की दुष्टता को दूर करने में असमर्थ हो 
गये हैं । 
अपराध एवं दण्ड 

किन अपराधों में किस प्रकार का क्या-क्या दण्ड देना चाहिए, इस विषय में 
महषि ने मनु के निम्न दण्डविधान का समर्थन किया है- 

“चोर जिस प्रकार जिस-जिस अंग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है, उस- 
उस अंग को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिये राजा हरण अर्थात्‌ छेदन करदे । दण्डके | 
_उपस्थेन्द्रिय, उदर, जिह्वा, हाथ, पग, ate, नाक, कान, धन और देह ये दश स्थात | 
हैं, कि जिन पर दण्ड दिया जाता है । चाहे गुरु हो, चाहे पुत्रादि बालक हों, चाहे | 
पिता ग्रादि वृद्ध, चाहे ब्राह्मण, और चाहें बहुतः शास्त्रों का श्रोता क्यों न हो, जो धम | 
को छोड़ अधर्म में वत्तमान, दूसरे को विना भ्रपराध मारने वाले हैं, उनको विता | 
विचारे मार डालना । जो स्त्री श्रपनी जाति-गुण के घमण्ड से पति को छोड़ व्यभिचार 
करे उसको बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने जीती हुई को कुत्तों से राजा कटवा कर 
मरवा डाले | उसी प्रकार जो भ्रपनी स्त्री को छोड़ के परस्त्री या वेश्यागमन करे, उस 


287. ऋ दके प प और वि, पृ 370 । 
288. वही । | 
289. सप्र, समु 6, पृ 247 1 

वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्धिग्वण्ड तदनन्तरम्‌ | ततीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्‌ ॥ 
. मनु 8.129 
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द्वितीय अध्याय : 
इतीय अध्याय : राजनीति | [१४३ 


पापी को लोहे के पलंग को alia से तपाके, लाल कर, उसपर सुलाके जीते को बहुत 
पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे 17299 
वेदिक दण्ड-व्यवस्था 

महर्षि ने अपने वेदभाष्य में यजुर्वेद के निम्नलिखित मन्त्र की व्याख्या करते 
हुए व्यभिचारी पुरुषों और व्यभिचारिणी स्त्रियों को कठोर दण्ड देने का विधान 
किया है-- 

उत्सक्थ्या श्रव गुदं धेहि समञ्जिं चारया वृषन्‌ | 
य स्त्रीणां जीवभोजनः ।। यजु. 23.21 

प्रन्वयः-हे वृषन्‌, यः स्त्रीणां जीवभोजनो व्यभिचारी व्यभिचारिणी वा स्त्री 
ada तं तां च निगृह्य उत्सक्थ्यास्ताडय स्वप्रजायां च गुदमव धेहि अडिज संचारय । 

पदार्थः-हे (वृषन्‌) शक्तिमन्‌, (यः) जो (स्त्रीणाम्‌) स्त्रियों के बीच (जीव- 
भोजनः) प्राणियों का मांस खाने वाला व्यभिचारी पुरुष वा पुरुषों के बीच उक्त प्रकार 
की व्यभिचारिणी स्त्री वत्तेमान हो उस पुरुष और स्त्री को बांध कर (उत्सक्थ्या:) 
ऊपर को पग और नीचे को शिर कर ताड़ना करके श्रौर अपनी प्रजा के मध्य 
(mama) उत्तम सुख को (धेहि) धारण करो और (श्रञ्जिम्‌) अपने प्रकट न्याय को 
(संचारय) भली भांति चलाओो । 

भावार्थः--“हे राजन्‌, ये विषयसेवायां क्रीडन्तो जनाः क्रोडन्त्यः स्त्रियो वा 
व्यभिचारं वद्ध aged ताश्च तीव्रेण दण्डेन शासनीयाः ।” अर्थात्‌ हे राजन्‌, जो विषय- 
सेवा में रमते हुए जन वा वेसी ही स्त्री व्यभिचार को बढ़ावें, उन-उन को प्रबल दण्ड 
से शासित करना चाहिए। | ; i 

क्षपो राजन्तुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । 
स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ॥ ऋग्‌ 1.79.6 


इस मन्त्र के भाष्य में महर्षि लिखते हैं कि राजा दुष्टाचारियों को दग्ध करे । 
इतना कठोर दण्ड क्यों ? 


wate ने उपर्य्‌ क्त जिस दण्ड-व्यवस्था का उल्लेख किया है वह वर्तमान युग की 
परिस्थितियों को देखते हुए ग्रत्यन्त कठोर प्रतीत होती है वर्तमान काल में तो यह 


290. स प्र, समु 6, पृ 246-51 1 
येन येन यथांगेन स्तेनो नृषु विचेष्टते | तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पाथिवः। 
उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम्‌ | चक्षुर्नासा च कणौं च धनं देहस्तथेव च ॥ 
गुरु वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रू तम्‌ । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
भर्तारं Saag या स्त्री स्वज्ञातिगुणदपिता । तां श्वभिः खादयेद्‌ राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ 
पुमांसं दाहयेत्‌ पापं शयने तप्त श्रायसे । अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत्‌ ॥ 
मनु 8.334, 125; 350, 371, 372 
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धारणा बलवती होती जा रही है कि श्राज के सभ्य युग में अंगच्छेदन, मृत्युदण्ड जैसे 
दण्ड बिल्कुल समाप्त करके इस प्रकार की सामाजिक संरचना पर ध्यान दिया जाये कि 
समाज में श्रपराधवृत्ति पनपे ही नहीं, साथ ही अपराधी व्यक्तियों को भी दण्ड देने को 
अपेक्षा मनो वैज्ञानिक दृष्टि से उनके सुधार का प्रयत्न किया जाये । वस्तुत: महष भी 
इस प्रकार को सामाजिक संरचना के विरोधी नहीं हैं । वे स्वयं राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए श्रक्षरज्ञान और सदाचार-शिक्षा को अनिवार्य बताकर इस की सामाजिक 
संरचना का मार्ग प्रशस्त कर गये हैं। सुधार के सभी उपायों के ग्रवलम्बन कर लेने पर 
भी जो व्यक्ति समाज में श्रव्यवस्था, अशांति एवं दुष्टता फैलाने का यत्न करता है 
उसके लिये निश्चय ही कठोर दण्ड-व्यवस्था श्रावश्यक है, जिससे दूसरे निरपराध 
व्यक्ति पीड़ित नहों तथा अन्य दुष्ट प्रवृत्ति के लोग दुष्टता करने का साहस न 
कर सकें | 

“यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य किसी अंग का बनानेहारा व 
जिलाने वाला नहीं है । इसलिये ऐसा दण्ड न देना चाहिए ।” इस प्रश्‍न के उत्तर में 
wala लिखते हें--“जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैं, वे राजनीति को नहीं समभते | 
क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से ग्रलग 
रहेंगे, भर बुरे काम को छोड़कर धर्म-मार्ग में स्थित रहेंगे। सच पूछो तो सुगम दण्ड 
यही है कि एक राई-भर भी यह दण्ड सबके भाग में न आवेगा । और जो सुगम दण्ड 
दिया जाय, तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने लगें । वह जिसको तुम सुगम दण्ड कहते 
हो, वह क्रोड़ों गुणा अधिक होने से RS गुणा कठिन होता हे । क्योंकि जब बहुत 
मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे, तब थोडा-थोड़ा दण्ड भी दिया तो बहुत देना पड़ेगा । ““जसे 
एक को मन, ग्रौर सहस्र मनुष्यों को पाव-पाव दण्ड हुआ तो सवा छः मन मानव जाति 
पर दण्ड होने से अधिक और यही कड़ा, तथा वह एक मन दण्ड न्यून और सुगम 
होता है 1291 


राजा-रानी आदि को भी दण्ड 


महषि की न्याय-व्यवस्था के ग्रनुसार यदि राजा-रानी, न्यायाधीश, राजपुरुष 
आदि अ्रपराध करते हैं तो वे भी उसी प्रकार दण्डनीय हैं, जिस प्रकार अन्य साधारण 
मनुष्य । wale के मत में तो weal की अपेक्षा राजा को ग्रधिक दण्ड प्राप्त होना 
चाहिए । “जो राजा वा राणी ग्रथवा न्यायाधीश वा उसकी स्त्री व्यभिचारादि कुकर्म 
करे तो उसको कोन दण्ड देवे ?” इस प्रश्‍न के उत्तर में महषि लिखते हैं-सभा, श्रर्थात्‌ 
उनको तो प्रजापुरुषों से भी ग्रधिक दण्ड होना चाहिए । पुन: इस प्रश्‍न के उठने पर 
कि-- राजादि उनसे दण्ड क्यों ग्रहण करेंगे ?” महषि स्पष्ट करते हैं कि--'राजा भी 
एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है। जब उसी को दण्ड न दिया जाय, और वह दण्ड 
ग्रहण न करे, तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों मानेंगे ? ? और जब सब प्रजा और प्रधान 


291. सप्र, समु 6, पृ 251-521 
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राज्याधिकारी और सभा धामिकता से दण्ड देना चाहें तो अकेला राजा कया कर 
सकता है ? जो ऐसी व्यवस्था न हो, तो राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में 
डूबकर न्याय-धर्म को डबा के सव प्रजा का नाश कर श्राप भी नष्ट हो जायें । श्रर्थात्‌ 
उस श्लोक È AÀ का स्मरण करो कि--न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और धर्म 
है । जो उसका लोप करता है, उससे नीचे पुरुष दूसरा कोन होगा । "2११ 

न्यायाधीश के प्रसंग में अन्यत्र वे लिखते हैं--“'यदि न्यायाधीश ही प्रमादी होकर 
ग्रन्याय किया चाहे तो उनको राज्य और प्रजा के धामिक प्रधान पुरुष समभावें कि 
आप अन्याय मत कीजिये । यदि न मानें तो उसको पदच्युत कर दें । परन्तु यह काम 
पक्षपातरहितता से होना उचित है 1729 

जो राजपुरुष न्यायालय में वा श्रन्यत्र प्रजा से रिश्वत लेते हों उनके लिये भी 
महषि ने कठोर दण्ड का प्रतिपादन किया है--“जो राजपुरुष अन्याय से वादी-प्रतिवादी 
से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे, उसका सर्वस्व हरण करके यथायोग्य दण्ड 
देकर ऐसे देश में रखे कि जहां से पुनः लौटकर न ग्रा सके । क्योंकि यदि उसको दण्ड 
न दिया जाय, तो उसको देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें श्रौर दण्ड दिया 
जाय तो बचे रहें 1294 
वेदभाष्य में महषि के न्यायसम्बन्धी विचार 

न्याय के सम्बन्ध में अनेक वेद-मन्त्रों के भाष्य में महर्षि ने चर्चा की हैं, जिनसे 
उनके न्याय-व्यवस्था सम्बन्धी विचारों पर प्रकाश पड़ता है । वहां से कतिपय स्थल 
प्रस्तुत हैं-- 

हे राजंस्त्वं परमेश्वरवत्‌ पक्षपातं विहाय TY पितुवद्‌ aea | यथा जगदीश्वर- 
भयात्सर्वं जाद व्यवतिष्ठते तथेव तव दण्डभयात्‌ सर्व जगद्‌ भोगाय कल्पताम्‌ । हे E 
राजन, आप परमेश्‍वर के सदुश पक्षपात का त्याग करके मनुष्यों में पिता के सदृश ४ 
वर्त्ताव करो और जैसे जगदीश्वर के भय से सम्पूर्ण जगत्‌ व्यवस्थित रहता है वैसे ही 
आपके दण्ड के भय से सब जगत्‌ भोग के लिये कल्पित ठो ie 

हे मनुष्याः, यो मनुष्यो दृष्टान्‌ दृष्टांस्ताडयळ्च्छ ष्ठान्‌ agiram ata 
दृष्टवा देष्ट्न्दण्डयन्‌ प्रसन्नांश्च सत्कुवंत्‌ सर्वेषां वादिप्रतिवादिनां वचांसि यथावच्छ त्वा 
सत्ये न्यायं करोति स एव राजा भवितुमर्हति | हे मनुष्यो, जो मनुष्य दुष्ठों-दुष्ठों को 
ताडना करता, श्रेष्ठों-श्रेष्ठों का सत्कार करता, अन्य का वृद्धि देखकर द्वेष करने 
वालों को दण्ड देता और प्रसन्नों का सत्कार करता हुआ सम्हुग वादी और 


292. प्र, समु 6, पृ 251 1 

293. ऋ द्‌ के प प और वि, J 373 । 
294. स प्र, समु 6,9 2241 
295. ऋ भा 4.17.2, भावार्थे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i : . . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४६ ] [ दयानन्द-विचार-कोश 


प्रतिवादी के वचनों को यथावत्‌ सुनके सत्य न्याय को करता है, वही राजा होने के 
योग्य है 17206 

हे राजन्‌, यथा परमेश्वर: स्वस्वकर्मानुकूलं सर्वजीवेभ्यः फलं ददाति तथा 
भवानपि ददातु । यथा जगदीश्वरी यादृशं यस्य कर्म पापं पुण्यं यावच्चास्ति तावदेव 
तादृशं तस्मे ददाति तथा त्वमपि यस्य यावद्वस्तु यादृशं कर्म च तावत्तादृशं च तस्मे 
देहि। यथा परमेश्वरः पक्षपातं विहाय सर्वषु जीवेषु ada तथा त्वमपि भव। हे 
राजन्‌, जैसे परमेश्‍वर अपने-अपने कर्मो के श्रनुकूल सब जीवों को फल देता है, वेसे | 
श्राप भी दीजिये । जैसे जगदीश्वर जैसा जिसका पाप वा पुण्यरूप जितना कर्महै ' 
उतना वेसा फल उसके लिये देता है, वैसे आप भी जिसका जैसा वस्तु वा जितना कमं 
है उसको वैसा वा उतना फल दीजिये । जैसे परमेश्वर पक्षपात को छोड़ के सब जीवों 
में वत्तंता है, वैसे आप भी हूजिये 1297 


हे राजन्‌, यथेश्वरः पापाचरणफलप्रदानेन कुडजवामनस्रवितजलनेत्रान्धबधिरान, 
मनृष्यादीन करोति भिषग्ज्योतिविदध्यापकपरीक्षकप्रश्‍नोत्तरविवेचकेभ्यः श्रेष्ठकर्म- 
फलदानेन पतित्रताप्रज्ञाविद्याग्रहणाध्यापनपरीक्षाप्रश्नोत्तरकरणसामर्थ्यञ्च ददाति 
तथेव त्वं येन येनांगेन नरा विचेष्टन्ते तस्य तस्यांगस्योपरि दण्डनिपातनेन वैद्यादीनां 
प्रतिष्ठाकरणेन च राजधर्म सततमुन्नय । हे राजन्‌, जैसे ईश्वर पापाचरण के फल देने 
से लूले, लंगडे, बौने, faqs, ग्रन्धे, बहिरे मनुष्यादि को करता और वैद्य, ज्योतिषी, 
श्रघ्यापक, परीक्षक तथा प्रइनोत्तरों के विवेचकों के ws, श्रेष्ठ कर्मों के फल देने से 
पवित्रता, बुद्धि, विद्या के ग्रहण, पढ़ने, परीक्षा लेने और प्रइनोत्तर करने का सामर्थ्यं देता 
है, वसे ही आप भी जिस-जिस अंग से मनुष्य विरुद्ध करते हैँ, उस-उस अंग पर दण्ड 
मारने और वैद्यादि की प्रतिष्ठा करने से राजधम की निरन्तर उन्नति कीजिये 1298 


सभापतिना राज्ञा सुपरीक्षितानमात्यान स्वीकृत्य ते: सह सदसि स्थित्वा 
विबदमानवच्ांसि श्रुत्वा यथार्थो न्याय: adem: । सभापति राजा को चाहिए कि अच्छे 
परीक्षित मन्त्रियों को स्वीकार कर, उनके साथ सभा में बैठ, विवाद करने वालों के 
वचन सुनके, उन पर विचार कर यथार्थ न्याय करे 1299 


दण्ड में भेद 


महषि द्वारा प्रतिपादित न्याय-व्यवस्था वास्तविक समानता तथा पक्षपात- 
रहितता को लेकर चलती है । यद्यपि वर्तमान में विविध देशों की दण्डनीति छोटे-बड़ 
सभी पर समान रूप से लागू है, पर वस्तुत: देखा जाये तो यही वर्तमान दण्डनीति में 


296. ऋ भा 6.47.16, sara । 
297. य भा 30.4, भावार्थं । 
298, य भा 30.10, भावार्थं । 
299. य भा 33.15, भावार्थ । | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar H 


द्वितीय अध्याय : राजनीति | [ १४७ 


ग्रसमानता है । महषि का यह स्पष्ट श्रभिमत है कि अशिक्षित की श्रपेक्षा शिक्षित, 
निर्धेन की अपेक्षा धनिक, प्रजापुरुषों की ate राजपुरुष समान अपराध करने पर 
afas दण्डनीय होने चाहिएं, क्योंकि जिसमें जितना विवेक, सामर्थ्य श्रौर श्रधिकारं 
है, उसका उतना ही उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है । ग्रतः वे प्रेरणा करते हैं कि-- 


“अपराध में प्रजा से राजपुरुषों पर afas दण्ड होना चाहिए, क्योंकि बकरी 
के प्रमाद रोकने से सिंह का प्रमाद रोकने में श्रधिक प्रयत्न होना उचित है 1730 


“परन्तु जो-जो दण्ड लिखा है और लिखेंगे, जैसे लोभ से साक्षी देने में वेन्द्र 
रुपये दश ग्राने का दण्ड लिखा है, परन्तु जो ्रत्यन्त निर्धन हो तो उससे कम, और 
धनाढ्य हो तो उससे दूना, तिगुना और चोगुना तक भी ले लेवे । अर्थात्‌ जैसा देश, 
जैसा काल और जैसा पुरुष हो उसका जेसा अपराध हो, वैसा ही दण्ड करे 130 


“जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पेसा दण्ड हो, उसी अपराध में 
राजा को सहस्र पेसा दण्ड होवे । Bald साधारण मनुष्य से राजा को Aga गुणा 
दण्ड होना चाहिए | मन्त्री अर्थात्‌ राजा के दीवान को आठ सौं गुणा, उससे न्यून को 
सात सौ गुणा, ग्रौर उससे भी न्यून को छः सौ गुणा । इस प्रकार उत्तर-उत्तर, श्रर्थात्‌ 
जो एक छोटे से छोटा भृत्य अर्थात्‌ चपरासी है, उसको श्राठ गुणे दण्ड से कम न 
होना चाहिए 1 यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषों को श्रधिक दण्ड न होवे तो 
राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देवें । जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े दण्ड से 
ही वश में ग्रा जाती है, इसलिये राजा से लेकर छोटे से छोटे भृत्य-पर्यन्त राज-पुरुषों 
को अपराध में प्रजापुरुषों से श्रधिक दण्ड होना चाहिए । वैसे ही जो कुछ विवेकी 
होकर चोरी करे, उसे शूद्र की चोरी से ग्राठ गुणा, वश्य को घोल गग, क्षत्रिय को 
बत्तीस गुणा, ब्राह्मण को Alas गुणा वा सो गुणा, श्रथवा एक सी अंट्ठाईस गुणा 
दण्ड होना चाहिए naig जिसका जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो, 


` 


उसको अपराध में उतना ही अधिक दण्ड होना चाहिए ॥*% 


300. ऋ दं के प और वि, पृ 3131 
301. स प्र, समु 6, पृ 247 । 


302. बही, पु 249 | 
कार्षापणं भवेद्‌ दण्ड्यो यन्त्रन्यः प्राकृतो जनः । 
तत्र राजा भवेद्‌ दण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ 
्रष्टापादन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । 
षोडशैव तु वेश्यस्य दवात्रिशत्‌ क्षत्रियस्य च ॥ 
ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्ण वापि शतं भवेत्‌ । | 
द्विगुणा वा चतु:षष्टिस्तद्दोषगुणविद्धि सः ॥ मनु 8.336-38 
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Ya | | दयानंन्द-विचार-कोश 
8. महषि की राजनीति के कतिपय श्रन्थ विचार 


1. राजा-प्रजा दोनों का उत्तरदायित्व 


महषि दयानन्द ने वैदिक राजनीति के जिंस प्रकारे के लोकतान्त्रिक स्वरूप 
को हमारे समक्ष उपस्थित करने का यत्न किया है, उसके आधार पर यह निश्चित 
रूप से कहा जां सकता है कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था के संचालन का उत्तरदायित्व 
राजा ग्रौर प्रजा दोनों पर ही है। जहां प्रजा राजा के ऊपर ही सारा भार छोड़ कर 
निश्चिन्त हो जाती है, वहां किसी प्रकार की उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती । 
अतः महषि राजा और प्रजा दोनों को ही अपने-अपने कत्तेव्य-पालन के लिये प्रबल 
शब्दों में प्रेरणा करते प्रतीत होते हें । इस सम्बन्ध में महषि-कृत राजा और प्रजा 
की परिभाषायें maza द्रष्टव्य हैं-- 

“जो विद्या, न्याय जितेन्द्रियता, शौर्य, धेय श्रादि गुणों से युक्त होकर अपने 
पुत्र के समान प्रजा के पालन में श्रेष्ठों की यथायोग्य रक्षा और दुष्टों को दण्ड देकर, 
धमे-श्र्थ-काम और मोक्ष की प्राप्ति से युक्त होकर, अपनी प्रजा को कराकर ग्रानन्दित 
रहता और सबको सुख से युक्त कराता है, वह राजा कहाता है। जेसे पुत्रादि 
तन-मन-धन से ग्रपने माता-पितादि की सेवा करके उनको सर्वदा प्रसन्न रखते हैं, 
वैसे प्रजा अनेक प्रकार के धमंयुक्त व्यवहारों से पदार्थों को fas करके राजसभा को 
कर देकर उनको सदा प्रसन्न रखे, वह प्रजा कहाती हे । और जो भ्रपना हित श्रौर 
प्रजा का ग्रहित करना चाहे वह न राजा, और जो अपना हित, राजा का ग्रहित चाहे 
वह प्रजा भी नहीं है । किन्तु उनको एक-दूसरे का शत्रु, डाकू, चोर समझना चाहिए 
क्योंकि दोनों धामिक होके एक दूसरे का हित करने में नित्य प्रवत्त्यमान हों, तभी 
उनको राजा और प्रजा संज्ञा होती है, विपरीत की नहीं 177308 


इसी सम्बन्ध में वेदभाष्य के निम्न स्थल भी उल्लेखनीय हैं-“त एब राजान 
उत्तमाः सन्ति ये परमेश्वरवत्‌ पक्षपातं विहाय पुत्रवत्‌ प्रजाः पालयन्ति । ता एव प्रजा 
श्रेष्ठाः सन्ति या राजेश्वरभक्ता adea इति। वे ही राजा उत्तम हैं, जो परमेश्वर के 
सदृश पक्षपात का त्याग करके पुत्र के सदुश प्रजाओ्रों का पालन करते हैं और वे ही 
प्रजाजन श्रेष्ठ होते हें जो राजा शौर Seat के भक्त हैं ।”3०५ 

न स राजा यः प्रजा: पोडयेत, न ताः प्रजा या नीतिज्ञं न सेवेरन्‌ ag राजां 


नहीं जो प्रजा को पीड़ा देऔर वे प्रजाजन नहीं जो नीतियुक्त राजा की सेवा न 
करें । 305 


303. दल सं (व्य भानु), पृ 535; राजा और प्रजा की परिभाषाएं स प्र, स्वमन्तव्या में भी 
द्रष्टव्य हैं । 

304. ऋ भा 6.1.13, भावार्थ । 

305. य भा 17.15, भावाथ । 
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राजा और प्रजा दोनों के उत्तरदायित्व को और भी श्रधिक स्पष्ट करते हए 
महष लिखते हें--“राजा किसान आदि का रक्षक 21 जो प्रजान होतो Ey 
किसका ? और राजा न हो तो प्रजा किसकी कहावे ? दोनों अपने-श्रपने काम में 
स्वतन्त्र, और मिले हुए प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें प्रजा की साधारण सम्मति के 
विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हों राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न 
चले | 1306 7 


यद्यपि नियम (कानून) बनाने के लिये महषि तीनों सभाग्रों तथा वेदादिशास्त्रों 
को आ्राधार रूप में स्वीकार करते हैं, तथापि वे यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि वह 
आज्ञा जो कि प्रजा के साथ सम्बन्ध रखती हो, सब में प्रजा की सम्मति लेवे और सर्वत्र 
प्रसिद्ध करके गुण-दोष सममे । पश्चात्‌ गुणाढ्य नियमों को नियत और दोषगुक्तों का 
त्याग करे 1308 इसका ग्रभिप्राय है कि जनमत के विश्वास की प्राप्ति को महषि 
ग्रावश्यक समभते थे | 

जब नियमों का निर्धारण तीनों सभाश्रों की सम्मति, वेदादि झास्त्रों के ग्रनुकल 
तथा जनता की सहमति से होता है, तब उन नियमों का पालन सभी को कठोरता- 
पूर्वक करना चाहिए तथा राष्ट्र में ्रनुशासन बनाये रखने के लिये अपने श्रध्यक्ष को 
आज्ञा का यथोचित पालन होना चाहिए । इस सम्बन्ध में महषि का ्रभिमत यह 
है कि--“अधिष्ठाता लोग राजाज्ञा को अपने प्राण से भी अ्रधिक चाहें । कोई कंसा 
ही सम्बन्धी वा मित्र क्यों न हो, परन्तु जब राजाज्ञा भंग वा उस (के पालन) में 
आलस्य करे तब शत्रुवत्‌ दण्डनीय हो जावे । जो-जो राजासन पर नियत हो उसका 
किचित भी अपमान कोई मन, कर्म, वचन.से न करे । किन्तु जो जिस पर प्रधान हो, 
चाहे उससे अप्रधान किसी गुण में ग्रधिक भी क्यों न हो, तथापि परमेश्‍वर से द्वितीय 
स्थान में माननीय राजा और स्वामोवत्‌ माननीय अपने-श्रपने प्रधान को मानें । 3० 

वेदभाष्य के ऐसे अनेक स्थल हैं जहां महषि राजा-प्रजा के समन्वित कत्तव्यों, 
उत्तरदायित्वों, सम्बन्धों तथा व्यवहारों को चर्चा करते हैं । उनमें से कतिपय यहां 
उद्धृत हैं-- 

“य: प्रजाविरोधी राजपुरुषो राजविरोधी वा प्रजापुरुषोऽस्ति न खलु. at 
सुखोन्नात कतु maga: । यो राजपुरुषः पक्षपातेन स्वप्रयोजनाय प्रजापुरुषान्‌ 
पीडयित्वा धनं संचितोति, यः प्रजापुरुषस्स्तेयकपटाभ्यां राजधनस्य नाश च, तो यथा 
सपत्न्यो परस्परस्य कलहक्रोधाभ्यां नद्या सध्ये निमज्य प्राणांस्त्यजतस्तथा सद्यो 
(विनश्यतः । तस्माद्वाजपुरुषः प्रजापुरुषेण प्रजांपुरुषो राजपुरुषेण च सह विरोधं 
त्यक्वाऽन्योन्यस्य सहायकारी भूत्वा सदा वत्तत । जो प्रजा का विरोधी राजपुरुष वा 


306, स प्र, समु 6, पृ 236 । 

307. द्रष्टव्यः ऋ द के प और वि, पु 374। 
308. वही, प्र 373 | 

309. वही, पृ 374 । 
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राजा का विरोधी प्रजापुरुष है, ये दोनों निश्चय है कि सुखोन्नति को नहीं पाते हैं । 
और जो राजपुरुष पक्षपात से अपने प्रयोजन के लिये प्रजापुरुषों को पीड़ा दे के धन 
इकट्ठा करता है तथा जो प्रजापुरुष चोरी वा कपट आदि से राजधन को नाश करता 
है, वे दोनों जैसे एक पुरुष की दो पत्नी परस्पर ग्रर्थात्‌ एक दुसरे से कलह करके क्रोध॑ 
से नदी के बीच गिर के मर जाती हैं, वेसे ही शीघ्र विनष्ट हो जाते हैं। इससे राज- 
पुरुष प्रजा के साथ और प्रजापुरुष राजा के साथ विरोध छोड़के परस्पर सहायकारी 
होकर सदा अपना वर्त्ताव रखें ।/४0 

“राज्ञा प्रजाः सततं सुखयितव्या: प्रजाभी राजा च । यदि राजा प्रजाभ्यः करं 
गृहीत्वा न पालयेत्तहि स राजा दस्युवदिज्ञय: । याः पालिताः प्रजा राजभक्ता न 
स्य॒स्ता afa चोरतुल्या बोध्याः | श्रतएव प्रजा राज्ञे करं ददति यतोऽयमस्माकं पालनं 
कूर्यात्‌ राजाप्येतत्‌-प्रयोजनाय पालयति यतः प्रजा मह्य करं प्रदद्य । राजा को योग्य | 
हे कि प्रजाग्रों को निरन्तर प्रसन्न रखे और प्रजाग्रो को उचित हे कि राजा को | 
आनन्दित करें । जो राजा प्रजा से कर लेकर पालन न करे तो वह राजा डाकुओं के | 
समान जानना चाहिए । जो पालन की हुई--प्रजा राजभक्त न हों, AM चोरके 
तुल्य जाननी चाहिएं । इसीलिये प्रजा राजा को कर देती है कि जिससे यह हमारा | 
पालन करे और राज! इसलिये पालन करता है कि जिससे प्रजा मुझको कर देवे । 37 | 


राजा-प्रजा में परस्पर किस प्रकार का प्रे म-व्यवहार होना चाहिए, इस विषय | 
में निम्न स्थल उल्लेखनीय हैं-- | 
“यथा मातापितरावपत्याऱ्यपत्यानि च मातापितरो, श्रध्यापकाः शिष्यान्‌ 
शिष्या ग्रध्यापकांश्च, पतयः स्त्रीः स्त्रियः पतींश्च, सुहृदो मित्राणि परस्परं प्रीणन्ति 
तथेव राजानः प्रजाः प्रजाश्च राज्ञः सततं प्रीणन्तु । जैसे मातापिता सन्तानों को और | 
सन्तान मातापिताश्रों को, पढाने वाले पढ़नें वालों को और पढ़ने वाले पढ़ाने वालों को, | 
पति स्त्रियों को और स्त्री पतियों को तथा मित्र मित्रों को परस्पर प्रसन्न करते हैं, वैसे | 
ही राजा प्रजाजनों को और प्रजा राजजनों को निरन्तर प्रसन्न करें 1812 । 


. “राजा प्रजाजनाश्चेवं मन्येरन्‌ ये राज्ञः पदार्थास्तिऽस्माकं येःस्माक ते च 
राज्ञस्सन्ति । राजा श्रौर प्रजाजन ऐसा मानें कि जो राजा के पदार्थ वे हम लोगों के 
आर जो हम लोगों के वे राजा के हैं । 87 

“यदि राजप्रजे पितापुत्रवद्‌ adami तहि धर्मार्थकाममोक्षफर्लारसाद्व यथावत्‌ 

प्राप्नुयाताम्‌ । यथा राजा प्रजासुखबले वद्ध येत्‌ तथा प्रजा प्रपि राज्ञः सुखबले उन्नयेत्‌ । 
जो राजा-प्रजा पिता श्रौर पुत्र के समान अपना वर्त्ताव वर्ते तो धर्म, अर्थ, काम और 
310. ऋ भा 1.104.3, भावार्थं । 
311. ऋ भा 1.114.3, भावार्थ | 
312. ऋ भा 1.117.11, भावाथ । र ; | 
313. ऋ भा 4.31.14, भावार्थ । न 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


biel Sach hae ERNST 


os tt 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीय अध्याय : राजनोति ] [ १५१ 


माक्ष फल को सिद्धि को यथावत्‌ प्राप्त हों । जैसे राजा प्रजा के सुख और बल को 
वढ़ाव, वसे प्रजा भी राजा के सुख और बल की उन्नति करे ।”24 


2° वेदिक राजनीति में स्त्रियों का स्थान 


जिस प्रकार महि ने स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिया उसी प्रकार वे 
राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने के लिये भी स्त्रियों को श्रनुमति प्रदान करते हैं । महषि 


- के अनुसार स्त्रियां युद्ध में, न्याय व्यवस्था में, विभिन्न राज्यकार्यों में पुरुषों के समान 


ही भाग लेने की श्रधिकारिणी हैं। वस्तुतः यह अत्यधिक विस्मयजनक है कि जब 
अनेक विद्वान्‌ लोग भी स्त्रियों को श्रवला व नरक का द्वार मान रहे थे, तब महषि 
स्त्रियों के लिये प्रत्येक क्षेत्रं में श्रवरुद्ध उन्नति के द्वारों को खोलकर अपनी ग्रतिशय 
उदारता, समदशिता, दूरदृष्टि तथा विचारों की महनीयता का परिचय दे रहे थे । 


रानी भी राजनीति का ग्रध्ययन करे 


‘matt राजनीतिविद्यां राजाऽघीतवान्‌ भवेत्‌ तादृशीमेव राञ्यप्यधोतवतो 
स्यात्‌ । सदेवोभौ पतिद्रतास्त्रीब्रतो भूत्वा न्यायेन पालनं कुर्याताम्‌ । व्यभिचारकाम- 
व्यथारहितौ भूत्वा धर्मेण सन्तानानुत्पाद्य स्त्रीन्यायं स्त्रो पुरुषन्यायं पुरुषश्च कुर्य्यात्‌ । 
जैसी राजनीति-विद्या को राजा पढ़ा हो, वैसा ही उसकी राणी भी पढ़ी होनी 
चाहिए । सदैव दोनों परस्पर पतिव्रता और स्त्रीब्रत होके न्याय से पालन करें । 
व्यभिचार ग्रौर काम की व्यथा से रहित होकर धर्मानुकूल पुत्रों को उत्पन्न करके 
स्त्रियों का स्त्री रानी और पुरुषों का पुरुष राजा न्याय करे 11 


रानी धनुर्वेदबित्‌ हो 

महषि ऋग्‌ 6.75.15 के भाष्य में निदेश देते हैं-“या राज्ञी धनुर्वेदवच्छस्त्रास्त्र 
प्रक्षेप्त्री ada तस्या वीरेः सत्कारः सततं कार्य: ।” अर्थात्‌ जो रानी धनुवेद जानने 
वाली, शस्त्रास्त्र चलाने वाली है, उसका वीरों को निरन्तर सत्कार करना चाहिए । 
इससे सूचित होता है कि महषि स्त्रियों के लिये धनुर्वेद अर्थात, शस्त्रास्त्र की शिक्षा 
आवश्यक समभते थे । पठन-पाठन के प्रसंग में भी महषि क्षत्रिया के लिये युद्ध एवं 
राजविद्या सीखने का विधान विशेष रूप से करते हैं 1 6 


स्त्रियां भी युद्ध करें 

स्त्रियों को यद्धविद्या सीखने व युद्ध करने को प्रेरणा देते हुए महषि यजुर्भाष्य 
17.45 में लिखते हैं--“सभापत्यादिभिः यथा युद्धविद्यया पुरुषाः शिक्षणोयास्तथा 
स्त्रियश्च । यथा वीरपुरुषा युद्ध कुर्यु स्तथा स्त्रियोऽपि कुबन्तु । सभापति आदि को 


314. य भा 23.20, भावार्थ | 


315. यभा 13.16, भावार्थ । 
316. द्रष्टव्य: स प्र, समु 3, पृ 1121 
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चाहिए कि जैसे युद्धविद्या से पुरुषों को शिक्षा करें वैसे स्त्रियों को भी शिक्षा करें । 
जैसे वीरपुरुष युद्ध करें वैसे स्त्री भो HT" 


राजा के भ्रभाव में रानी सेनापति हो 

राजा के न होने पर रानी युद्ध में सेनापतित्व का कार्यभार संभाले ऐसा निर्देश 
क्र. भा 6.75.13 में किया है- “संग्रामे राजाभावे राज्ञी सेनापतिः स्याद्‌ । यथा राजा 
योघयितु वीरान, प्रेरयेद्रषयेत्‌ तथेव साऽप्याचरेत्‌ । संग्राम में राजा के ग्रभाव में रानी 
सेनापति हो, और जैसे राजा युद्ध कराने के लिए वीरों को प्र रणा दे, वेसा ही वह भी 
ग्राचरण करे ।” 
स्त्रियों का न्याय, पालन, शिक्षा आदि स्त्रयां करें 


स्त्रियों के न्याय, पालन, शिक्षा ग्रादि की व्यवस्था स्त्रियों के द्वारा को जानी 
चाहिए, ऐसा महषि का मन्तव्य है-- 

यत्र शुभगुणकमंस्वभावो राजा नृणां तादृशी राज्ञी च स्त्रीणां न्यायपालने 
कुर्याताम्‌ तत्र सवदा विद्यानन्दायुरेश्वर्याणि वर्धेरन्‌ । जहां शुभकर्मस्वभावयृक्त राजा 
पुरुषों और वैसे गुणों वाली राणी स्त्रियों का न्याय और पालन करे, वहां सब काल में 
विद्या, आनन्द, ATA और Uae बढ़ेंगे 1817 

' “राजपत्नी सर्वासां स्त्रीणां न्यायसुशिक्षे च सदेव कुर्य्यात्‌ नेतासासेते पुरुषः 
कारयितव्ये । कुतः ? पुरुषाणां समीपे स्त्रियो लज्जिता भीतांश्च भूत्वा यथावदवतु- 
मध्येतु च न शवनुवन्त्यतः | राजाग्रों की स्त्रियों को चाहिए कि सब स्त्रियों के लिये 
न्याय और ्रच्छी शिक्षा देवें और स्त्रियों का व्यायादि पुरुष न करें, क्योंकि पुरुषों के 
सामने स्त्री लज्जित और भययुक्त होकर यथावत्‌ बोल वा पढ़ ही नहीं सकती 1/7318 

“राजपुरुषादयः स्वयं यस्मिन्‌ राजकमंणि प्रवतेरस्तस्मिन, स्वां स्वां Read 
स्थापयेयुः । यः पुरुषः पुरुषाणां न्यायाधिकारे तिष्ठेत्‌ तस्य स्त्री स्त्रीणां न्यायासने स्थिता 
भवेत्‌ । राजपुरुष ग्रादि को चाहिए कि आप जिस-जिस राज्यकार्य में प्रवृत्त हों, उस- 
उस कार्य में श्रपनी-श्रपनी स्त्रियों को भी स्थापन करें। जो-जो राजपुरुष पुरुषों का 
न्याय करे उस-उस को स्त्रियों का न्याय किया करे 17319 


3. विचारों की स्वतन्त्रता 


वेदिक-राजनीति में विचारों की ग्रभिव्यक्ति के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता है । यदि 
कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठा से राष्ट्र-प्रविरोधी विचारों को ग्रभिव्यक्त करता है, तो जहां 
उसे श्रपने विचारों को प्रजा एवं शासकवगे के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार है, 


317. ऋ भा 7.15.14, भावाथं | 
318, य भा 10.26, भावाथ | 
319. य भा 13.17, भावार्थ । 
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वहां राजा का भी यह कर्त्तव्य है कि वह उन विचारों पर पक्षपातरहित होकर विचार 
करे तथा यदि वे ग्रभिव्यक्त विचार सत्य हों, स्वीकार्य हों, तो राजा को उन्हं स्वीकार 
करना चाहिए, चाहे वे श्रप्रिय ही क्‍यों न हों । जोधपुराधीश को लिखे गये एक पत्र 
में a ने राजा को चाटुकारों से सावधान करते हुए प्रिय किन्तु सत्य कहने वालों 
के वचनों को सुनने का निर्देश किया है-- 

पुरुषाः सुलभा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः 1 

श्रप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलंभः॥। 


हे धृतराष्ट्र, इस जगत, में बहुत पुरुष सुलभ श्रर्थात्‌ सुख से प्राप्त होते हैं जो 
सदा दूसरे की खुशामद की वाते करके ग्रपना मतलब सिद्ध करते हैं । परन्तु सुनने में 
अप्रिय और परिणाम में कल्याणकारी वचन का उपदेष्टा श्रौर सुनने वाला ये दोनों 
पुरुष अतिदुलेभ हैं 187० 


~ 


वेदभाष्य में भी ग्रनेक प्रसंगों में महषि राजा को यह ग्रादेश करते हैं कि वह 
प्रजा की बातों को ध्यानपूर्वक सुने । 

“स एवं राजोत्तमो भवति यो मोहादिदोषरहितः सर्वेषां वचनानां श्रोता 
सत्यासत्ययोद्रेष्टा मेघवत्प्रजायां विविधभोगप्रापको न्यायेशः स्यात्‌ । वह ही राजा 
उत्तम होता है कि जो मोह श्रादि दोषों से रहित होकर सबके वचनों का सुनने वाला, 
सत्य ग्रौर भ्रसत्य को देखने और मेघ के सदुश प्रजा में अनेक प्रकार का भोग प्राप्त 
करने वाला न्यायाधीश होवे 1827 


eq ग्रादित्यवद्वतमाना राजातस्तत्सभासदश्च प्रजाजनानां सुखदुःखान्विता 
निवेदिता वाचः त्वा न्यायं Safed ते राज्यं ag fag शक्नुवन्ति । जो सूर्य के तुल्य 
तेजस्वी राजा लोग और उनके सभासद्‌ प्रजाजनों की सुख-दुःख-युक्त निवेदन की 
वाणियों को सुनके न्याय करते, वे राज्य बढ़ाने को समर्थ होते हैँ । ४४ 


“राज्ञामिदमतिसमुचितमस्ति यत्‌ प्रजा ब्रूयात्‌ तद्‌ ध्यानेन शणुयुः । यतो 
राजप्रजाजनानां विरोधो न स्यात्‌ प्रत्यहं सुखं वद्ध त । राजाओं को ग्रति योग्य है कि 
प्रजा के कहे को ध्यान से सुनें, जिससे राजा और प्रजाजनों का विरोध न होवे और 


प्रतिदिन सुख बढ़े 1 


वेदभाष्य के उपयु क्त स्थल स्पष्ट रूप से वाणी को स्वतन्त्रता का ही प्रतिपादन 
कर रहे हैं । यद्यपि महष आजीवन ब्रिटिश शासन का विरोध करते रहे, तथापि वे 


320. ऋ द के प और वि, पु 443 | 
321. ऋ भा 4 3.3, भावाथ | 
322. ऋ भा 2.27.1, भावार्थ । 
323. ऋ भा 6.26 1, भावार्थ । 
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इस वात के लिये ब्रिटिश सरकार का धन्यवाद किया करते थे कि उसने उन्हें प्रचार 
करने की स्वतन्त्रता प्रदान की हुई है 1924 


4. चक्रवत्तो साम्राज्य 


वेदभाष्य, आर्याभिविनय तथा सत्यार्थप्रकाश गदि ग्रन्थों में मर्हाष ने बहुत 
स्थलों में चक्रवर्ती साम्राज्य की चर्चा की है। चक्रवर्ती साम्राज्य से महषि का श्रभिप्राय 
एक विशव-शासन-व्यवस्था से था । संसार के सभी राष्ट्र धर्म के आधार को स्वीकार 
कर अपने-ग्रपने देशों में मांडलिक शासन की स्थापना करें, मांडलिकों के बाद 
महामांडलिक तथा उसके श्रनन्तर चक्रवर्ती साम्राज्य | इस व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख 
ET 1.53.9 के भाष्य में महषि ने निम्न शब्दों में किया है— 

“amalan राज्ञा सर्वान्‌ माण्डलिकान्‌ महामाण्डलिकान, राज्ञो भृत्यान, 
गृहस्थान्‌ विरक्तान वाऽनुरज्य शरणागतान्‌ पालयित्वा धर्म्यं सावंभोमराज्यसनुशा- 
सनीयम्‌ । चक्रवती राजा को माण्डलिक वा महामांडलिक राजा, भृत्य, गृहस्थ वा 
विरक्तों को प्रसन्न और शरणागत मनुष्यों की रक्षा करके धर्मयुक्त सार्वभौम राज्य का 
यथावत्‌ पालन करना चाहिए ।” 

इसी प्रकार सत्या्थप्रकाश के पष्ठ समुल्लास में चक्रवर्ती साम्राज्य की व्यवस्था 
के विषय में यह निदेश दिया है कि 'छोटे क्षेत्र के ग्रधिपति अपने से बड़े क्षेत्र के 
ग्रधिपतियों को' इस प्रकार करते-करते “दश सहस्र के ग्रधिपति लक्ष ग्रामों की राजसभा 
को प्रतिदिन का वत्तंमान जनाया करें और वे सब राजसभा, महाराजसभा ग्रर्थात्‌ 
सार्वेभीमचक्रवत्ति महाराजसभा में सब भूगोल का वर्तमान जनाया करें 17225 


: wets का यह निश्चित मत था कि सब उन्नतियों का केन्द्रस्थान ऐक्य है । 
जहा भाषा, भाव और भावना में एकता ग्रा जाय वहाँ सागर में नदियों की भाँति 
सारे सुख एक-एक करके प्रवेश करने लग जाते हैं । जब तक एक मत, एक हानि-लाभ, 
उक सुख-दुःख परस्पर न मानें, तब तक उन्नति होना कठिन है 1926 

सम्पूर्ण संसार में इसी ऐक्य की भावना को स्थापित करके तदनुसार सम्पूर्ण 

विश्‍व में :सुख-शान्ति को प्रसारित करने की दृष्टि से ही महषि चक्रवर्ती साम्राज्य की 
स्थापना पर बल देते हैं । वत्तंमान राष्ट्रसंघ भी विश्व की एकता, सुरक्षा, सुख-समृद्धि 
को बनाये रखने के उद्देश्य से ही स्थापित हुआ है। यह भी कहा जा सकता है कि 
'राष्ट्रसंघ महषि के विश्व-शासन-व्यवस्था सम्बन्धी स्वप्न का ही कुछ धुधला 
स्वरूप है । 
चक्रवर्ती राज्य के सम्बन्ध में महषि के कतिपय वचन यहां उद्धृत किये जा रहे 
ह <= 

324. ऋ द के प श्रोर वि, पु 2571 

325. स प्र, समु 6, पृ 223 | 

326. श्रीमह्र्‍यानन्दप्रकाश, स्वामी सत्यानन्द; पृ 414 | 
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“सृष्टि से लेके पांच age वर्षो से पूर्वं समय पर्यन्त ग्रार्यों का सार्वभौम चक्र- 
वती श्र्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था । अन्य देश में माण्डलिक ग्र्थात 
छोटे-छोटे राजा रहते थे 17827 ह 

_ “मनुष्याश्चक्रवत्तिराज्यकरणस्य सामग्रों विधाय पालनं कृत्वा विद्यासुखोन्नति 
कुयु : । मनुष्यों को चाहिए कि चक्रवत्तिराज्य की सामग्री इकट्ठी कर और उसकी 
रक्षा करके विद्या और सुख की निरन्तर वृद्धि करें 17328 

_ “यः सेनाद्यधिपतिः पुत्रवत्सक्‌तेः शस्त्रास्त्रयुद्धविद्यया सुशिक्षितः (सेनिकेः) सह 
वत्तमानां बलवतां सेनां संभाव्यातिकठिनेऽपि संग्रामे दुष्टान्‌ शत्रन पराजयमान 
धामिकान्मनुष्यान्पालयन चक्रवत्तिराज्यं कतु शक्नोति स एव सर्वे: सेनाप्रजापुरुषंः 
सदा सत्कतंव्यः 17829 जो सेना आदि का श्रधिपति पुत्र के समान सत्कृत सस्त्रास्रों की 
युद्धविद्या से सुशिक्षित सैनिकों वाली बलवती सेना को संपन्न कर ग्रतिकठिन भी 
संग्राम में दुष्ट शत्रुओं को पराजित करता हुआ, धाभिक मनुष्यों का पालन करता हुश्रा 
चक्रवर्ती राज्य करने में समर्थ होता है, वही सब सेना तथा प्रजा के पुरुषों से सदा 
सत्कार करने योग्य हे 1” 

“ये बहुकालात्‌ प्रवृत्तानामध्यापकोपदेशकानां सकाशाद्‌ विद्यां सदुपदेशांश्च 
सद्यो गृह णन्ति ते चक्रवत्तिराजानो भवितुमहँन्ति, नात्रेषामेश्वयं कदाचिद्धीयते 1% 
जो चिरकाल से श्रध्यापन और उपदेश करने में प्रवृत्त श्रेघ्यापक-उपदेशकों के समीप से 
विद्या और सदुपदेशों को शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं, वे चक्रवर्ती राजा होने योग्य होते 
हैं और इनका ऐश्‍वर्य कभी नष्ट नहीं होता है | 

“ये चक्र्वात्तराज्यं कतु मिच्छेयुस्ते दस्यून, दुष्टाचारान, मनुष्यान, निवत्यं न्यायं 
प्रवत्तयेयु: 35 जो चक्रवर्ती राज्य करने की इच्छा करें वे दस्यु, दुष्टाचारी मनुष्यों 
का निवारण कर न्याय को प्रवृत्त करावें | 

“ये सुरूपवन्तः पृथिवीवत्‌ क्षमादिगणा बहुप्रतिष्ठिताश्चक्रव तिराज्यश्रिया 
सुशोभिताः सन्तः सुशिक्षितां महाबलवतीं महतों सेनामुच्नयन्ति तेषामेव चक्कवत्तिराज्यं 
संभाव्यते नेतरेषामिति 7 जो सुरूपवान्‌, पृथिवी के समान क्षमा आदि गुणों से युक्त, 
बहुत प्रतिष्ठित, चक्वर्त्ती-राज्य की लक्ष्मी से सुशोभित होते हुए सुशिक्षित महाबलवती 
बड़ी सेना को उन्नत करते हैं, उनका ही चक्रवर्ती राज्य संभावित होता है, रों 


का नहीं । 


327. स प्र, समु 11, पृ 407! 


328. ऋ भा 1.80.1, भावार्थं । 
329. ऋ भा 1.100.5, भावार्थ | 
330. ऋ भा 1.136.1, भावार्थ | 
331. ऋ भा 1.175.4, भावार्थं | 
332. ऋ भा 4.5.15, भावार्थं । 
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, “हे राजंस्त्वं सत्याचारः सन्नाप्तसहायेन चक्रवत्तो सार्वभौमो भव । यथा qat 
मेघं हृत्वा जगत्‌ सुखयति तथा दस्यून्‌ विनाश्य प्रजा ग्रानन्दय ।”**« हे राजन्‌, आप 
सत्याचारपरायण होते हुए आप्त पुरुषों की सहायता से चक्रवर्त्ती सार्वभौम सम्राट । 
होइये । जैसे सूये मेघ का नाश कर जगत्‌ को सुख देता है, वैसे ही श्राप दस्युओं को | 
विनष्ट कर प्रजाग्नों को आनन्द कीजिये । 


है मनुष्याः, यस्य पूर्णबलानि सैन्यानि महाकीतिरसङ ख्यं धन पूर्णा बिद्या शुभा 
गुणकमस्वभावाः सहायाश्च egea एव चक्रवर्ती राजा भवितुमहेति । हे मनुष्यो, जिसकी, 
पुण बल वाली सेना और बड़ा यश, असंख्य धन, पूर्ण विद्या, उत्तम गुण-कर्म-स्वभाव 
और सहाय होवें, वही चक्रवर्त्ती राजा होने के योग्य होता है ।”3११ 


“राजप्रजापुरुषेः परस्परं प्रीत्यो पकारे ged व्यवहारे च वत्तित्वा शत्रन निवार्या- 
विद्यान्धकारं विनाश्य चक्रवत्तिराज्यं प्रशास्यानन्दे सदा स्थातव्य 755 राजपुरुषों 
और प्रजापुरुषों को उचित है कि परस्पर प्रीति, उपकार और धर्मयुक्‍त व्यवहार में 
यथावत्‌ वत कर, शत्रुओं का निवारण कर, श्रविद्या वा ग्रन्यायरूप ग्रन्धकार का 
विनाश कर, चक्रवत्तिराज्य का प्रशासन कर ग्रानन्द में सदा स्थित रहें । 


333. ऋ भा 4.19.2, भावार्थ । | 
334. ऋ भा 4.21.2, भावार्थ । | 
335. य भा 4 27, भावार्थ । 
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तृतीय अध्याय 


कला-कोशल एवं शिल्प 


महर्षि दयानन्द ने देश की दुरवस्था के लिये जहां देश में व्याप्त धार्मिक a- 
विश्वास एवं पाखण्डों को कारण माना वहां उनकी सूक्ष्म मेधा ने यह भी ग्रच्छी तरह 
समक लिया था कि कलाकोशल (उद्योगधन्धों) का समुचित विकास न होना भी इसका 
एक प्रमुख कारण है । जव अंग्रेज यहां कलाकौशल को नष्ट-भ्रष्ट कर अपने साम्राज्य 
को जड़ गहरी करने का प्रयास कर रहे थे, तब Hele शिल्प-विद्या के विकास द्वारा 
भारतीय जनता की सर्वांगीण उन्नति का स्वप्न देख रहे थे । 


agia की दृष्टि में शिल्प की उपयोगिता 


पठन-पाठन के प्रसंग में आर्ष पाठविधि के aata महषि दयानन्द ने सत्यार्थः 
प्रकाश और संस्कारविधि में शिल्प-विद्या के ग्रध्ययन-श्रघ्यापन पर पर्याप्त बल दिया 
है । सत्यार्थप्रकाश में are पाठविधि के प्रसंग में वे लिखते हैं-- 

“ayaa कि जिसको 'झिल्पविद्या कहते हैं उसका पदार्थ-गुण-विज्ञान, क्रिया- 
कौशल, नानाविध पदार्थो का निर्माण प्रथिवी से लेकर आकाझ-पयेन्त की विद्या को 
यथावत्‌ सीखके AF Wald जो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है उस विद्या को सीख के 
दो वषं में ज्योतिषशास्त्र सूर्यसिद्धान्तादि, जिसमें बीजगणित, अंक, भुगोल, खगोल और 
भूगर्भविद्या है इसको यथावत्‌ सीखें । तत्पश्चात्‌ सब प्रकार को हस्तक्रिया यन्त्रकला 
आदि को सीखें ॥ 7 

इसी प्रकार संस्कारविधि में वे लिखते हैं “तत्पश्चात्‌ ग्रथर्वेवेद का उपवेद श्रर्थ- 
वेद, जिसको शिल्पशास्त्र कहते हैं, जिसमें विश्वकर्मा, त्वष्टा और मयकुत संहिता ग्रन्थ 
हैं, उनको छः वर्ष के भीतर पढ़के विमान, तार, भूगर्भादिविद्याओं को साक्षात्‌ करे । 5 

पठन-पाठन के प्रसंग में महष के उक्त शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण तथा झिल्पविद्या 
के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रकट करने वाले हैं 1 इतना ही नहीं “स्वाध्यायेन Fala: 
(मनु2. 28) इत्यादि शलोक की व्याख्या से ब्राह्मी तनु (ब्राह्मण-शरीर) बनाने के 
प्रसंग में यज्ञ: का र्थ करते हुए “शिल्पविद्या विज्ञानादि यज्ञों के सेवन से ऐसा 
निर्देश करते हैं, जो यह सूचित करता है कि वे ब्राह्मणों को केवल संस्कार करनेवाले 


1. सप्र, समु 3, पृ 103। 
2. सं वि, वेदारंभसंस्कार, पृ 132 । 
3. स प्र, समु 3, पृ 73, तथा समु 4, पृ 125 । 
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पण्डितं के रूप में देखने के इच्छुक न थे किन्तु चाहते थे कि वे श्रनेकविध शिल्प- 
विद्याओं को जानने वाले महान्‌ वैज्ञानिक भी हों । wera भी भ्रनेक स्थलों में महषि 
ने 'यज्ञ' शब्द का ग्रथं हिल्पविद्या ग्रथवा शित्पयज्ञ किया है ।¦ वेदभाष्य में भी ग्रनेक 
स्थलों में वे यज्ञ का ग्रथ शिल्पपरक करते हैं ।5 


यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि महषि न केवल पुरुषों के लिये ही शिल्प- 
विद्या के अध्ययन के पक्षपाती थे, भ्रपितु उन्होंने स्त्रियों के लिये भी शिल्प-ज्ञान 
ग्रनिवार्यं माना है।° हमें यह जान कर और भी सुखद आइचये होता है कि वे केवल 
अपने ग्रन्थों में शिल्पोन्नति का निर्देश करने मात्र से सन्तुष्ट न थे, किन्तु अपने विचारों 
को कार्यान्वित करने के लिये क्रियाकोशल का स्कूल खोलने का भी प्रबन्ध कर रहे थे। 
मूलराज जी एम. ए. के नाम लिखे गये पत्र में अपने विचारों को इस प्रकार प्रकट 
करते हैं-“ग्रब यह स्पष्ट है कि बहुत से पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती, 
या वे जीवन-निर्वाह का प्रबन्ध नहीं कर सकते । ऐसी अवस्था देखकर मैं एक कला- 
कोशल के स्कूल की आ्रावश्यकता विचारता हूं। प्रत्येक पुरुष को अपनी श्राय का 
100 वां भाग प्रस्तावित संस्था को देना चाहिये । उस धन से चाहे तो विद्यार्थी कला- 
कौशल सीखने जर्मनी भेजे जायें या वहां से अध्यापक यहां बुलाये जावें ।”7 


वे मूलराज जी को पुनः लिखते हैं-“ग्रब समय है कि श्राप ला. श्रीराम को 
कलाकोशल सीखने इंगलेण्ड भेज दें । जर्मनी से पत्र ग्रा रहे हैं 18 ज्ञातव्य है कि प्रो. 
जी. वाईज एलवटंस स्ट्रीट वैडन जमनी के साथ स्वामी जी का पत्र-व्यवहार भारतीयों 
को कलाकोशल सिखाने के विषय में हुआ था।° स्वामी सत्यानन्द जी ने अपने 
श्रीमद्दयानन्दप्रकाश की भ्रवतरणिका में उनके पत्रों के कुछ अंशों का हिन्दी अनुवाद 
दिया है । वहां से कुछ पंक्तियां यहां उद्धृत की जाती हैं-- “अपने 21 जून सन्‌ 1880 
के पत्र में श्रीमान्‌ वीस (वाईज) महाशय लिखते हैं--'जो-जो विषय आपके विद्यार्थियों 
के प्रयोजन के लिये सबसे भ्रधिक उपयोगी और maaan प्रतीत होते हैं, वे सब हम 
उन्हें सिखा देंगे । साधारण विद्याथियों की ग्रपेक्षा, जिनके सामने ऐसा कोई विशेष 
उद्देश्य नहीं होता, हम आपके विद्याथियों की विशेष शिक्षा पर ध्यान देंगे । कृपया 
लिखिये कि इस प्रस्ताव के विषय में पकी क्या सम्मति है ? इस विषय में खुल कर 
अपने विचार लिखिये । हम ऐसे प्रबन्ध करने के लिये सदा उद्यत हैं, जो आपके 
देशवासियों के लिये और हमारे लिये सन्तोषजनक हों ।” उसी सन्‌ की 30 जून 


4. द्रष्टव्यः स प्र, समु 7, पृ 2 257; सं वि, पु 206 | 

5. द्रष्टव्यः वेदभाष्य, ऋग्‌ 1.1.1, 1.10.4, 1.3.10, 1.44.3, 3.32.5, 3.35.6, 
7.35.7, यजु 4.9 ग्रादि । 

. स प्र, सयु 3, पृ 112। 

. ऋ द केप और वि, पृ 259 | 

वही | 

. द्रष्टव्यः ऋ द के प श्रौर वि, पृ 214 पर युधिष्ठिर मीमांसक की टिप्पणी । 
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को वे फिर लिखते हैं-- 'ग्राप जब चाहे अपने विद्यार्थियों को हमारे पास भेज दें । 
जितना शीघ्र भेजें उतना ही उत्तम है, क्योंकि हम उनको उनके ग्रध्ययन के भिन्न 
भिन्न उद्‌ ea के श्रनुसार काम में लगाने के लिये तत्पर हैं ।' वे पुनः एक पत्र में लिखते 
हैं-- हिम आपके अनुयायी आये विद्याथियों को सारी उपयुक्त कलायें और वस्तुएं 
सिखलाने के लिए अ्रपनी रक्षा और देख रेख में लेने के लिये बड़े उत्सुक हैं । यहां वे 
ड्न zA को स्वदेश श्रथवा किसी ग्रन्य देश की अपेक्षा अधिक उत्तम रीति से सीख 
सकेंगे |” 


जर्मनी से पत्रव्यवहार की सूचना श्री इयामजी कृष्णवर्मा को इंग्लेण्ड भेजे गये 
पत्र में स्वामी जी देते हैं । सम्पूर्ण पत्र संस्कृत में इलोकबद्ध है । इसके दो इलोक इस 
प्रकार हैं-- 
~ 
समीरितं पत्रमनेकमञजसा क्रियावरजमंनदेशजेजन: । 
समीपमस्माकमवाप्तमत्र तत्तदाशयं विद्धि महाशयेमु दा ॥ 4 ॥ 
विदेशजेदेशसुखाय शिल्पक्रियानिदेशाय सदाशयात्किल | 
तरेभ्य एभ्यो लिखितं निरन्तरं करण्डमेतेस्त्वमतस्समाचर ।। 5 ॥?९ 
अर्थात्‌ जर्मनी देश के क्रियाशील जनों ने अ्रनेक पत्र हमारे पास भेजे हैं । उन्होंने 
सदाशयपूर्वक हमारे देश के सुख के लिए यहां के लोगों को शिल्पक्रिया सिखाना 
स्वीकार कर लिया है । 
इतना हो नहीं उदयपुराधीश को लिखे गये विशेष नियमों में 40 वें नियम में 
महषि उन्हें प्रेरणा करते हैं कि राज्य से प्राप्त आय के नवांशों में एक अंश शिल्पविद्या 
की उन्नति में लगावे ॥! 
भारतीय जनता के दुःख-दारिद्र् को प्रत्यक्ष अनुभव कर महर्षि की यह स्पष्ट 
एवं यथार्थवादी विचारधारा निर्मित हुई थी कि सिल्पविद्या की उन्नति पर ही भारत 
की उन्नति निर्भर है । तभी तो वेदभाष्य करते हुये वे लिखते हैं-- 
को महान्‌ श्रीमान्‌ भवितुमहतीत्याह- 
यो nea हविषा fata तं पुषापि मृष्यते । 
प्रथमो विन्दते वसु ॥ ऋग्‌ 6.54.4 
“हे सनुष्या यः प्रथमतः शिल्पविद्यां प्राप्य क्रियया पदार्थान्‌ निर्मिमीते स 
पुष्कलां श्रियं प्राप्तोति । तत्सदृशः पुष्टः कोऽपि न भवति। हे मनुष्यो, जो पहले से 


ज्ञिल्प-विद्या को पाकर किया से पदार्थों का निर्माण करता है, वह बहुत धन को प्राप्त | 


होता है | उसके सदृश पुष्ट कोई नहीं होता है ।” i 
wen 6.46.1 के भाष्य में धनाढ्यों को अपना धन शिल्पविद्या को न्ञति में 


11. वही, पृ 3741 
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लगाने के लिए कहते हैं- “हे धनाढ्य, यदि त्वमस्माकं सहायो भवेस्तहि त्वद्धनेन वयं 
शिल्पविद्यायाऽनेकान्‌ पदार्थान्‌ रचयित्वा त्वासधिकं धनाढ्य कुर्याम ।” wait हे 
धनाढ्य, जो श्राप हम लोगों के सहायक होवें तो शिल्पविद्या से ग्रनेक पदार्थो को रच 
कर आपको बड़ा धनी करें | 


प्राचीन भारत में शिल्पविद्या 


एक ओर दयानन्द शिल्प-विद्या के प्रचार के लिये प्रयत्नशील थे, तो दूसरी ओर 
भारत के श्रतीत का गौरवमय इतिहास भी उस भारतीय जनता के सम्मुख रख रहे थे, 
जो कि परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई कुछ भी न कर पाने की स्थिति में अपने 
को अनुभव कर रही थी । उन्होंने भारतीय जनता को झककोरते हुए अपने कत्तव्य के 
प्रतिं सजग करने के लिये प्राचीन भारत का गौरवमय अतीत इन शब्दों में प्रस्तुत 
किया-- 


“क्या तुमने नहीं सुना कि भ्रपने पुरुष ब्रह्मा से लेकर जैमिनि पर्यन्त महुषि और 
स्वायंभव (मनु) से लेके महाराज युधिष्ठिर पर्यन्त राजषि लोग वेदोक्त धर्म के अनुकूल 
चलके केसे-केसे बड़े विद्या और चक्रवर्ती राज्य के अ्रसंख्यात सुखों को भोगते, विमान 
T सवारियों में बैठते, aaa विद्या और धर्म को फैलाकर सदा आनन्द में रहते 

| 12 


र पूना में व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा-- “इस ग्रार्यावत्त देश के आये पुरुषों 
के वेभव का वर्णन जितना भी किया जाये थोड़ा है । समुद्र पर चलने वाले जो जहाज 
उन पर कर लेने की ग्राज्ञा मनु ने ग्रष्टमाध्याय में लिखी है-- 


समुद्रयानकुशला देशकालाथदाशनः । 
स्थापयन्ति तु at ate सा तत्राधिगमं प्रति ।। 


इससे स्पष्ट है कि समुद्रयानादिक पहले हमारे लोग बनाया करते थे 1719 


रेलगाड़ी के आविष्कार के नाम पर अंग्रेजों की प्रशंसा करने वालों के प्रति वह 
. कहते हैं-- “उपरिचर नामक राजा था । वह सदा भूमि को स्पर्श न करता हुआ हवा 
ही में फिरता रहता था । पहले के जो लोग लड़ाइयां लड़ते थे, उन्हें विमान रचने की 
विद्या भली प्रकार विदित थी । मैंने भी एक विमान-रचना का पुस्तक देखा है । भाई, 
उस समय दरिद्रों के घर में भी विमान थे । भला सोचें कि उस व्यवस्था के सन्मुख 
रेलगाड़ी की प्रतिष्ठा क्या हो सकती है ।”1 


विमान-निर्माण के विषय में वे लिखते हैं- “कलाकौशल की व्यवस्था क रने 
वाला विश्वकर्मा नामक एक पुरुष हुआ । विश्वकर्मा परमेश्वर का भी नाम है और एक 


12. ऋ ढ के प श्रौर वि, पृ 1291 
13. पू प्र, प्र 18 | 
14. वही, प्र 42-43 ı 
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शिल्पकार का भी था । aeg, विश्वकर्मा ने विमान को युक्ति निकाली । फिर इस 
विमान में वेठकर श्रार्य लोग इधर-उधर भ्रमण करने लगे 1! फिर प्राचीन भारतीय 
शिल्प को प्रशंसा करते हुये लिखते हैं-- “मयनामक एक बड़ा शिल्पी था, उसने एक 
विचित्र सभा बनाई । प्राचीन आर्य लोगों की शिल्पविद्या का इतिहास सुनने योग्य है । 
मय ने ऐसी चातुरी की थी कि स्थल में जल का सन्देह होता था 36 

इस प्रकार सत्यार्थप्रकाश में अनेक स्थलों पर प्राचीन शिल्प की प्रशंसा करते 
हुये भारतीय जन-मानस को saga करने का प्रयत्न महषि ने किया है 1 वे लिखते 
हैं-- “देखो, काशी के मान मन्दिर में 'शिशुमार चक्र को कि जिसको पूरी रक्षा भी 
नहीं हो रही है, तो भी कितना उत्तम है कि जिसमें अब तक भी खगोल का बहुत सा 
वृत्तान्त विदित होता है । जो सवाई जयपुराधीश उसको संभाल और ट्टे-फूटे को 
बनवाया करेंगे, तो बहुत ग्रच्छा होगा Y सत्यार्थप्रकाश में ही महाभारतकालीन 
विस्मृत गौरव को पुनः स्मरण कराते हुये लिखा है-- “श्रीकृष्ण तथा अजु न पाताल में 
ग्रश्‍वतरी naia, जिसको अग्तियान नौका कहते हैं, उस पर वेठकर पाताल में जाके 
महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि को लेके आये थे । 78 

ग्राग्नेयास्त्रादि विद्या्रों के विषय में यह प्रश्‍न पूछे जाने पर कि ये विद्याये सत्य 
हैं वा नहीं और तोप तथा बम्दूक उस समय में थी वा नहीं, महषि उत्तर देते हे यह 
बात सच्ची है, ये शस्त्र भी थे । क्योंकि पदार्थविद्या से इन सब बातों का सम्भव है 112 
इसी प्रकरण में आगे श्रान्नेयास्त्र, वारुणास्त्र नागफाँस, मोहनास्त्र तथा पाशुपतास्त्र के 
निर्माण तथा प्रयोग के विषय में भी संक्षेप में निम्न प्रकार बताते हैं-“जँसे कोई एक 
लोहे के वाण वा गोला बनाकर उसमें ऐसे पदार्थं रक्खे कि जो अग्नि के लगाने से वायु 
में धुआं फैले और सूर्य की किरण का वागु के स्पश होने से अग्नि जल उठे, इसी का 
नाम 'आग्नेयास्त्र' है। जब दूसरा इसका निवारण करना चाह तो उसी पर 'वारुणास्त्र 
छोड़ दे, अर्थात्‌ जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर ARRANA छोड़कर नष्ट करना चाहा, 
वैसे ही ग्रपनी सेना की रक्षार्थ सेनापति वारुणास्त्र से आग्नयास्त्र का निवारण करे । 
वह ऐसे goat के योग से होता है, जिसका gai वायु के स्पर्श होते ही बद्दल होके झट 
वर्षने लग जावे, ARA को बुझा देवे । ऐसे द 'नागफास अर्थात्‌ जो शत्र पर छोड़ने 
से उसके अंगों को जकड़के बांध लेता है। वेसे ही एक 'माहनासतर अर्थात्‌ जिसमें 
_ की चीज डालने से जिसके घुएं के लगने से सब शत्रू का सेना निद्रास्थ अर्थात, 
मूछित हो जाये । इसी प्रकार सब शस्त्रास्त्र होते थे। और एक तार से वा me 
ग्रथवा किसी और पदार्थं से विद्युत्‌ उत्पन्न करक शत्रुओं का नाश करते थे, उस 


दज पू प्र, पृ 941 
16. वही, पृ 108 । 

17. स प्र, समु 11, प्र 4131 
18. वही, समु 10, पृ 389 । 
19. वही, समु 11, पृ 4101 
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भी 'आग्नेयास्त्र' तथा 'पाशुपतास्त्र' कहते है । 'तोप और बन्दूक' ये नाम अन्य देश 
भाषा के हैं, संस्कृत और श्रार्यावर्तीय भाषा के नहीं । किन्तु जिसको विदेशी जन तोप 
कहते हैं, संस्कृत और Ales भाषा में उनका नाम 'शतघ्नी' और जिसको बन्दूक कहते हैं 
उसको संस्कृत भ्रौर आय्ये भाषा में 'भुशुण्डी' कहते हैं ।?० 

agfa का विचार था कि ये सभी विद्यायें प्राचीनकाल में भारतीयों को विदित 
थीं । एक व्याख्यान में वे कहते हैं-- “पूर्वकाल में भिन्त विद्यायें भारत-खण्ड में वेदों 
के कारण प्रसिद्ध थीं, जेसे विमान-विद्या, श्रस्त्र-विद्या इत्यादि । इन विषयों के पुस्तक 
नष्ट होने से विद्यायें भी नष्ट हो गयी हैं 1722 

सत्यार्थप्रकाश में स्वामी जी लिखते हैं-- 


“घट्येकया क्रोशदशेकमश्वः सुक्त्रिमो गच्छति चारुगत्या । 
वायु ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मनुष्येण चलत्यजस्रम्‌ N 


राजा भोज के राज्य में ग्रौर समीप ऐसे-ऐसे शिल्पी लोग थे कि जिन्होंने घोड़े 
के प्राकार का एक यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में ग्यारह 
कोश A एक घण्टे में साढ़े सत्ताईस कोश जाता था । वह भूमि ग्रौर भ्रन्तरिक्ष में भी 
चलता था । और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि बिना मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के 
बल से नित्य चला करता और पुष्कल वायु देता था । जो ये दोनों पदार्थ ग्राज तक 
बने रहते, तो यूरोपियन इतने श्रभिमान में न चढ़ जाते 122 


वेदों में शिल्प-विद्या 


स्वामी दयानन्द के शिल्प-विद्याविषयक विचार केवल तात्कालिक ग्रवस्था- 
विशेष के कारण ही नहीं बने थे, किन्तु उनके इन विचारों को स्वयं वेदों का सुदृढ 
ग्राधार भी प्राप्त था । उन्होंने ग्रपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका तथा अपने वेदभाष्य 
में इस विषय में वेदों के अनेक स्थल निरूपित किये हैं । 


वे ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र के भाष्य में ही ‘afta’ शब्द से ईश्वर अर्थ के साथ- 
साथ भौतिक अग्नि को भी ग्रहण करते हुए शिल्प-विद्या का निर्देश करते हैँ । मन्त्र व 
भाष्य इस प्रकार है 18 
श्रग्निमीळे पुरो हितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ | 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ ऋग्‌ 1.1.1 


20. स प्र, समु 11, पृ 410-11 । 

21. दू श्र, पृ 42 | इस विषय में पू प्र के निम्न स्थल भी द्रष्टव्य है--पृ 95, 104, 108 | 

22. स प्र, प्र 448 | 

23. यह्‌ मन्त्र 'ऋग्वेदभाष्य' एवं 'ऋग्वेदभाष्य नमूने का अंक? दोनों स्थलों पर ईश्वरपरक तथा 
शिल्पविद्यापरक व्याख्यात है । हमने यहां 'ऋग्वेदभाष्य नमूने का अंक' से शिल्पविषयक 
ग्रथ उद्धुत किया है । प्रकारान्तर से यही ग्रथ ऋर्वेदभाष्य में भी है । 
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(भ्रग्निमीळे) श्रत्राग्निशव्देन भौतिकोऽग्निग ह्यते egi दाहकमृध्वंगामिनं 
भास्वरमग्निमहमीळे, तस्य गुणानामन्वेषणं कुरवे । कीदृशगुणोऽग्निरस्तीत्याह- कला- 
कौशलयानचालनादिपदार्थविद्याया भ्रर्निरेव मुख्यं कारणमस्ति । विनाग्निनेद्गृत्तम- 
क्रिया नेव सिध्यति । श्रत एव सर्वेविद्वदिभः शिल्पिभिरग्नेः स्वभावगुणा यथावदध्यन्वेष- 
णीयाः । पुरा ह्यायेर्याश्चविद्या शीघ्रगमनहेतुः सम्यक्‌ संपादितेति श्र यते, साग्निविद्य वा- 
सीत ।”"" (पुरोहितम्‌) अतएव सोऽग्निः पुरोहितः पुरस्तात्‌ बिमानकलाकोशल- 
क्रियाप्रचालनादिगृणमेनं शिल्पविद्यामयं दधातीति पुरोहितः । (यज्ञस्य देवम्‌) विविध- 
क्रियाजातस्य शिल्पविद्यादिक्रियाजन्यबोधसंगतस्य, देवः व्यावहारिकविद्याप्रकाशकस्तम्‌ । 
(ऋस्विजम्‌) सर्वशिल्पादिव्यवहारविद्याद्योतनमहम्‌। (होतारम्‌) तद्विद्यादिगुणानां 
दातारमादातारं च । ग्रत एव-(रत्तधातमम्‌) तदविद्यानिष्ठानां शिल्पिनां रत्तरति- 
शयेन पोषकम्‌, तद्विद्याऽऽधारकं वा । 


भावार्थ :--(अग्निमी छ) "मैं उस अग्नि की स्तुति करता हूँ, उसके गुणों का 
अन्वेषण अर्थात्‌ खोज करता हुँ i (पुरोहितम्‌) विमान, कलाकौशल, क्रियाचालनादि 
गुणों का धारण करने वाला है श्रौर सब विद्याश्रों का प्रथम हेतु होने से अग्नि का 
नाम 'पुरोहित' है । (यज्ञस्य देवम्‌) यज्ञ का देव अर्थात्‌ विविध क्रियाओं से जो शिल्प- 
विद्या बनती है, उस विद्या का जो प्रकाश करने वाला है, सो 'देव' हैं । (ऋत्विजम्‌) जो 
शिल्पादि सब व्यवहारों की सिद्धि करने वाला है । (होतारम्‌) जो उस विद्या के दिव्य 
गुणों को देने और धारण करने वाला है | (रत्नधातमम्‌) जो उस शिल्पविद्या के 
जानने वाले मनुष्यों को रत्नों से अत्यन्त सुख देने वाला है । उसी को हम लोग 
शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये ग्रहण करें | | 

जो विद्वान लोग पदार्थविद्या में (निष्णात) हो गये, होते हैं, और होंगे, na 
सबों ने पदार्थविद्या में श्रग्ति को ही मुख्य साधन माना है, मानते हैं, और मानेंगे । 
इस समय में भी जो पदार्थ विद्याओं को किया चाहे, सो भी afta के गुणों का खोज 
करे । पहिले आ्राय्यों ते म्रश्‍वविद्या नाम से विमानादि शिल्पविद्या सिद्ध की थी, वह 
अग्निविद्या ही थी 1” 

æT 1.20.2 के भावार्थ में शिल्पविद्या की महत्ता प्रतिपादित करते हुये लिखते 

हैं--“ये विद्वांसः पदार्थातां संयोगविभागाम्यां घारणाकर्षणवेगादिगुणान्‌ बिदित्वा 

यस्त्रयष्टीभ्रामणक्रियाभिः शिल्पादियज्ञं साधयन्ति त एव परमश्वय प्राप्नुवन्ति i 
sata जो विद्वान्‌ पदार्थों के संयोग वा वियोग से धारण, ग्राकषण वा वेगादि T को 
SSS क्रियाग्रो से शिल्पव्यवहार श्रादि यज्ञ को सिद्ध करते हैं, वे ही उत्तम-उत्तम 
deat को प्राप्त होते हैं । | 

पुनः अगले मन्त्र के व्याख्यान में दुःख-दारिद्रय को दूर a au = 
हुए कहते हैं-“येसंनुष्येः सोपवेदान्‌ वेदानधीत्य तञ्जन्यविज्ञानेनाग्न्या न्‌ 


विदित्वा कलायन्त्रयुवतेषु यानेषु तान्‌ योजयित्वा विमानादीनि साध्यन्ते ते नेव 


पगा. उपांग और उपवेदों के 
कदाचिद्‌ दुःखदारिद्रचे प्रपश्यन्तीति ` अर्थात्‌ जो मनुष्य अंग, उपांग और उपवे 
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साथ वेदों को पढ़कर, उनसे प्राप्त हुये विज्ञान से ग्रग्नि आदि पदार्थों के गुणों को 
जानकर, कलायन्त्रों से सिद्ध होने वाले. विमान आदि रथों में संयुक्त करके उनको सिद्ध 
किया करते हैं, वे कभी दु:ख ate दरिद्रता आदि दोषों को नहीं देखते । 

ऋग्‌ 1.34.1 के भाष्य में शिल्पविद्या के गुणों का उपदेश करते हुए निदेश 
किया है कि इस विद्या को प्रयत्नपूर्वक सब मनुष्यों को सीखना चाहिए--“सनुष्येयंथा 
रात्रिदिवसयो: क्रमेण संगतिवेतते तथेव यन्त्रकलानां क्रमेण संगतिः कार्या, यथा fasta: 
पृथिवीविकाराणां यानकलाकोलयन्त्रादिकं रचयित्वा तेषां आआमणेन तत्र जलाग्न्यादि- 
संप्रयोगेण भूसमुद्राकाशगमनार्थानि यानानि साध्तुवन्ति तथेव मयापि साधनीयानि 
नेवेतदवद्यया विना दारिद्रथक्षय: श्रीवृष्धिश्च कस्यापि संभवति तस्सादेतहिद्यायां 
MARJAA: प्रयत्नः HAA: | यथा मनुष्यो हेमन्ततों शरीरे वस्त्राणि संबध्नन्ति 
तथेव स्वतः कीलयन्त्रकलादिभिः यानानि सम्बन्धनीयानी ति”, श्रर्थात्‌ मनुष्यों को 
चाहिए कि जैसे रात्रि वा दिन की क्रम से संगति होती है, वैसे यन्त्रकलाग्रों की क्रम से 
संगति करें । जैसे विद्वान्‌ लोग पृथिवी-विकारों के यान, कला, कील और यन्त्रादिकों 
को रचकर उनके घुमाने और उसमें अग्न्यादि के संयोग से भूमि, समुद्र, आकाश में जाने- 
आते के लिये यानों को सिद्ध करते हैं, बैसे ही मुझ को भी विमानादि यान सिद्ध करने 
चाहियें । क्योंकि इस विद्या के बिना किसी के दारिद्रय का नाश वा लक्ष्मी की वृद्धि 
कभी नहीं हो सकती, इससे इस विद्या में सब मनुष्यों को ग्रत्यन्त प्रयत्न करना चाहिये । 
जैसे मनुष्य लोग हेमन्त ऋतु में वस्त्रों को अच्छे प्रकार धारण करते हैं, वैसे ही सब 
कील-कला-यन्त्रादिकों से यानों को संयुक्त रखना चाहिये । 

ऋण 1.140.6 के भाष्य में पिता श्रादि को यह निर्देश दिया है कि वे gat में 
शिल्पक्रिया की कुशलता उत्पन्न करें-“पित्रादयः शिल्पक्रियाकोशलतां पुत्रेष 
सम्पादयेयुः । शिक्षां प्राप्ताः पुत्रादयः सवंपदार्थान्‌ विजानीयुः, कलायन्त्रेः चलितेन aig- 
बद्वेगेन यानेन यत्रकुत्राभोष्टप्रदेश स्थानं गच्छेयुः,” अर्थात्‌ पितादिकों को चाहिये कि 
शिल्पक्रिया की कुशलता को पुत्रादिकों में उत्पन्न करावें, शिक्षा को प्राप्त हुए पुत्रादि 
समस्त पदार्थों को विशेषता से जानें और कलायनत्रों से चलाये हुये पवन के समान 
जिसमें वेग हो उस यान से जहाँ-तहाँ चाहे हुये स्थान को जावें । : 

ऋग्‌ 6.29.2 के भावार्थ में राजा को शिल्पियों की सत्कारपर्वक रक्षा करने का 
निर्देश मिलता है--'यो राजा शध्त्रास्त्रविदो वरान्‌ धामिकाञ्छ्रास्विमानादियान- 
निर्मातृज्छिल्पिनो विद्य दादिविद्याविदुष: सत्कृत्य रक्षति तस्येव सुर्यरश्मय इव 


यशांसि प्रथन्ते ।” अर्थात्‌ जो राजा झस्त्रास्त्र जानने वाले श्रेष्ठ धार्मिक a, 
विमानादियातों के निर्माता शिल्पियों और विद्युदादि विद्याश्रों के विद्वानों की सत्कार- 
पूर्वक रक्षा करता है, उसका यश सूर्य-ररिमियों के समान फैलता है। 

यजुर्वेद 4.9 में शिल्पविद्या की सिद्धि कैसे करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश 
करते हुये लिखा है-“मनुष्येबिदुषां सकाशाद्‌ वेदानधीत्य शिल्पविद्यां प्राप्य हस्त 
क्रियाः साक्षात्कृत्य विमानायानादि कार्य्याणि निष्पाद्य सुखोन्नतिः कार्या।” प्रर्थात्‌, 
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NOM को चाहिये कि विद्वानों के सकाश से वेदों को पढ़कर शिल्पविद्या वा हस्तक्रिया 


र द्ध कर्‌ः 


द 1 प्रकार वदभाष्य के प्रच्य स्थल» + जहां मर्हाष दयानन्द ने गिल प-विद्या के 
खने के लिये निर्देश दिया है तथा उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला È | 


नोविमानादिविद्याविषय 


इसा शोषक से ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में एक प्रकरण महपि ने लिखा oe 
जिसमें 11 मन्त्र देकर नौविमानादि यानों की उपयोगिता तथा निर्माण-प्रकार का 
सूत्ररूप में निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त वेदभाष्य में भी अनेक मन्त्रों के 
व्याख्यान में इस विषय का वर्णन मिलता है 


नोविमानादियान कसे हों ? 


जिन नोविमानादि यानों का वर्णन महि ने श्रपने वेदभाष्य में किया है, वे 
अत्यन्त शी धामी तथा बहुत ही अद्भुत कोटि के हैं । निम्नलिखित मन्त्र के व्याख्यान 
में महषि का कथन है कि इस प्रकार के यान होने चाहियें, जिनसे तीन दिन-रात 
में समुद्र पार तथा ग्यारह दिनों में ब्रह्माण्ड के चारों श्रोर जाया जा सके । 

आ नासत्या त्रिभिरेकादशैरिह देवेमिर्यातं मधुपेयमश्विना । 

प्रायुस्तारिष्टं नी रपांसि मृक्षतं सेधतं द्वेषो मवतं सचा भुवा ॥ ऋग्‌ 1.34.11 


इस मन्त्र के भावार्थ में वे लिखते हैं--“यदा मनुष्या ईद्शेषु स्थित्वा चालयन्ति 
तदा त्रिभिरहोरात्रेः सुखेन समुद्रपारमेकादशेरहो रात्रेमू गोलस्याभितो गन्तु शवनुवन्ति। 
एवं कुर्वन्तो विद्वांसः gaged पुर्णमायुः प्राप्य दुःखानि दूरीकृत्य शत्रून्‌ विजित्य 
चक्वत्तिराज्यभागिनो भवन्त्विति ।” श्रर्थात्‌, जब मनुष्य ऐसे यानों में बैठ श्रौर उसे 
चलाते हैं, तब तीन दिन श्रौर तीन रात्रियों में सुख से समुद्र के पार तथा ग्यारह दिन 
और रात्रियों में ब्रह्माण्ड के चारों AIT जाने को समथ हो सकते हूँ । इसी प्रकार 
करते हुए विद्वान लोग सुखयुक्त पूर्ण श्रायु को प्राप्त हो दुःखों को दुर कर और शत्रुओं 
को जीतकर चक्रवत्तिराज्य भोगने वाल होते हैं | 
निम्नलिखित मन्त्र में भी तीन दिन-रात्रि में ग्राकाश और भूमि के पार आने- 
जाने में समर्था यानों के निर्माण का वर्णन गृहीत किया गया है 
तिस्रः क्षपस्त्रिरहातिब्रज्र्नासत्या मृज्यमुहथुः पतङ गः 
समद्रस्य घन्वन्ताद्रस्य पारे त्रिभी रथेः शतपऱ्दिः षडश्बः । ऋग्‌ 1.116.4 


24. द्रष्टव्य : ऋ भा 1-121, 1-17-2, 1.20.5, 1.22.14, 1.23.3, 25 7 130 | | 
1 30.19, 1.107.1, 1.109.9, 2.13.12, 4.17.14, 4.34.8, 4.37.2, 4.57 6 


6.46.1, 6.54.4; य भा 1.8, 1.9 6.211 
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इसी प्रकार ऋग 1.34.2 के भावार्थ में यह लिखा है कि इस प्रकार के यान हों 
जिनसे एक ही दिन-रात में भूगोल, समुद्र तथा ग्रन्तरिक्ष मागे से तीन बार जा सक ।% 
ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका के इसी प्रकरण में यान केसे बनाने चाहियें, इस विषय में 
agia लिखते हैं-- 


त्रिर्नो अश्विना यजता दिवे दिवे परित्रिधातु पृथिवीमशायतम्‌ | 
तिस्रो नासत्या रथ्यापरावत श्रात्मेव वातः स्वसराणि गच्छतम्‌ N 1.34.7 


फिर वह सवारी केसी बनानी चाहिए कि (पृथिवीमशायतम्‌) जिन सवारियों 
से हमारा भूमि, जल श्रौर आकाश में प्रतिदिन ग्रानन्द से जाना-ग्राना बनता है । 
(परित्रिधातु) वे लोहा, ताम्बा, चांदी ग्रादि तीन धातुओं से बनती हैं। और जसे 
(रथ्या परावतः) नगर वा ग्राम की गलियों में झटपट ग्राना-जाना बनता है, TA दूर 
देश में भी उन सवारियों से शीघ्र-शीघ्र जाना-ग्ाना होता है । (नासत्या) इसी प्रकार 
विद्या के निमित्त पूर्वोक्त जो श्रश्‍्वि हैं, उनसे बड़े-बड़े कठिन मार्ग में भी सहज से जाना- 
आना करें । जैसे (श्रात्मेव वात: स्व०) मन के वेग के समान शीघ्र गमन के लिये 
सवारियों से प्रतिदिन सुख से सब भूगोल के बीच जावे-ग्रावें । 

फिर ‘faa भराजन्ते (ऋग्‌ 1.85.4)’ इत्यादि मन्त्र के भाषार्थं में लिखते हैं-- 
“हे मनुष्य लोगो, (मनोजवः) भ्रर्थात्‌ जैसा मन का वेग है, वैसे वेगवाले यान सिद्ध 
करो । (यन्मरुतो रथेषु) उन रथों में मरुत्‌ wala वायु ग्रौर श्रग्नि को मनोवेग के 
समान चलाश्रो |” 


र्ग्‌ 1.117.15 में भी मनोवेग विमान का वर्णन भ्राता है । 


प्रजो हवीदश्विना तोग्रचो वां प्रोह ळः समुद्रमव्यथिजंगन्वान्‌ । 
नष्टमूहथुः सुयुजा रथन मनोजवसा वृषणा स्वस्ति ॥ 


महषि ने पदार्थ के भाषार्थ में लिखा-हे (वृषणा) उत्तम बल वाले (ग्रश्विना) 
विद्या और उत्तम शीलों में व्याप्त स्त्री-पुरुषो, तुम दोनों जो (वाम्‌) तुम्हारा (तौग्रथः) 
बल से सिद्ध हुआ (प्रोढ:) उत्तमता से प्राप्त (ग्व्यथिः) जिसको व्यथा वा कष्ट नहीं 
है (जगन्वान्‌) जो निरन्तर गमन करने वाला सेना का समुदाय है वह (समुद्रम्‌) समुद्र 
का (अजोहवीत्‌) बार-बार तिरस्कार करे ग्रर्थात्‌ उससे उत्तीर्ण हो उसकी गम्भीरता न 
गिने । (तम्‌) उस उक्त सेना-समुदाय को (सुयुजा) सुन्दरता से जुड़े (मनोजवसा) मन 
के समान वेग से जाते हुये (रथेन) रमणीय विमानादि यान-समुदाय से (स्वस्ति) 
gagar (निरूहथुः) निर्वाहो अर्थात्‌ एक देश से दूसरे देश को पहुंचाग्रो । 
यजुर्वेद के निम्न मन्त्र के भाष्य में 'नोका केसी हो ?' इस विषय में महषि ते 
लिखा है-- 
सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमर्दिति सुप्रणीतिम्‌ । 
देवों नावं स्वरित्रामनागसमस्रवर्‍्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥ यजु 21.6 


25. यह मन्त्र आगे 'विमातनिर्माण-प्रकार' प्रकरण के ग्रन्तगेत दिया जा रहा है । 
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इस मन्त्र क भावार्थ में लिखते हैं--“मनुष्या यस्यां बहुनि गृहाणि बहूनि 

साधनानि बहूनि रक्षणानि बहुविधः प्रकाशो बहवो विद्वांसश्च स्तुस्तस्यामच्छिद्रायां 
ae =- 

aa on स्थित्व समुद्रादिजलाशयेष्वारपारो देशान्तरट्वीपान्तरो च गत्वागत्य 
सुगोलस्थान्‌ देशान्‌ द्वीपांश्च विज्ञाय श्रीमन्तो भवन्तु ।” अर्थात्‌ मनुष्य लोग जिसमें 
बहुत घर, बहुत साधन, बहुत सी सुरक्षाएं, अनेक प्रकार का प्रकाश और बहुत से 
विद्वान्‌ हों, उस छिद्र रहित बड़ी नाव में स्थित होके समुद्र श्रादि जल के स्थानों में 
पारावार देशान्तर और द्वीपान्तर में जा-श्राके भूगोल में स्थित देश और द्वीपों को जान 
के लक्ष्मीवान्‌ होवें | 


नौविमानादियान-निर्माणा-प्रकार 


नौविमानादि-निर्माण का प्रकार भी महषि दयानन्द ने वेदों के ग्राधार पर gA- 
रूप में निदिष्ट किया है। इस विषय में wary. में उल्लिखित यह मन्त्र 
द्रष्टव्य है— 
द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नस्यानि क उ तच्चिकेत । 
तस्मिग्त्साक त्रिशता न शंकवोऽपिताः षष्टिनं चलाचलासः ।। ऋग्‌ 1.164.48 


(द्वादश प्रधयः) तेषु यानेषु प्रधयः सर्वकलायुक्तानामराणां धारणार्था द्वादश 
कर्तव्या: | (चत्रमेकम्‌) तन्मध्ये सर्वंकलाश्रमणार्थमेकं चक्र रचनीयम्‌ । (त्रीणि 
नभ्यानि) मध्यस्थानि मध्यावयवधारणार्थानि त्रीणि यन्त्राणि रचनीयानि । तैः (साकं 
त्रिशता) त्रीणि शतानि (शंकवोऽपिताः) यन्त्रकला रचयित्वा स्थापनीयाः । 
(चलाचलासः) ताः कलाः चलाः चालनार्हा waa: स्थित्यरहाः, (षष्टिः) षष्टिसंख्या- 
कानि कलायन्त्राणि स्थापनीयानि । तस्मिन्‌ यानें एतदादि विधानं सर्व कत्तंव्यम्‌ | 
(क उ तच्चिकेत) इत्येतत्‌. कृत्यं को विजानाति ? (न) नहि सर्वे । 

अर्थात्‌ (द्वादश प्रधयः) इन यानों के बाहर भी थम्भे रचने चाहिये, जिनमें सब 
कलायन्त्र लगाये जायें ! (चक्रमेकम्‌) उनमें एक चक्र बनाना चाहिये, जिसके घुमाने a 
सब कला 7a । (त्रीणि नभ्यानि) फिर उसके मध्य में तीन चक्र रचने चाहिये, कि 2 
एक के चलाने से सब रुक जायें, दूसरे के चलाने से आगे चलें, और तीसरे के चलाने से af 
पीछे as । (तस्मिन्‌ साकं त्रिशता) उसमें तीन-तीन सो (शंकव:०) बड़ी-बड़ी कीलें | 
अर्थात पेच लगाने चाहिये कि जिनसे सब अंग जुड़ जायें, और उनके निकालने से सब 
अलग हो जायें | (षष्टिं चलाचलासः) उसमें साठ कलायन्त्र रचने चाहियें, कई एक 
चलते रहें और कुछ बन्द रहें । अर्थात्‌ जब विमान को ऊपर चढ़ाना हो, तब भाफघर 
के ऊपर के मुख बन्द रखने चाहिएं, और जब ऊपर से नीचे उतारना हो तब ऊपर के 
मुख अनुमान से खोल देता चाहिये T ऐसे हो जब पश्चिम को चलाना हो तो पश्चिम p 
बन्द करके पूर्व के खोल देने चाहियें और जो पूर्व को चलाना हो तो पूर्वे के बन्द कः 
पर्चिम के खोलने चाहियें । इसी प्रकार उत्तर-दक्षिण में भी जान लेना । (न) उस 
किसी प्रकार की भूल न रहनी चाहिये । ई 
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इसी प्रकार-- 


त्रयः पवयो मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामनु विश्व इद्विदुः । 


त्रयः स्कम्भासः स्कभितास आरमे त्रिनेक्तं याथस्त्रिवेश्विना दिवा ।। 
HT 1.34.2 


ऋग्वेद-भाष्य में इस मन्त्र के भावार्थ में महष लिखते हैं--"सूमिसमुद्रान्त रिक्ष- 
गमनं चिकोषु भिमंनुष्येस्त्रिचक्राग्त्यागारस्तम्भयुक्तानि विसानादीनि यानानि रचयित्वा 
तत्र स्थित्वेकस्मिन्‌ दिन gaei रात्रौ भूगोलसमुद्रान्तरिक्षमार्गेण त्रिवारं गन्तुः 
शक्येरन्‌ । तत्रेदृशास्त्रयस्स्कम्भा रचनीया यत्र कलाबयवाः काष्ठलोष्ठादिस्तम्भावयवा 
वा स्थिति sgg: । तत्राग्निजले संप्रयोज्य चालनीयानि । नैतैविना कश्चित्सद्यो wat 
समुद्रे$न्तरिक्ष वा गन्तुसागन्तु च शक्नोति । तस्मादेतेषां सिद्धये विशिष्टाः प्रयत्ना: कार्या 
इति ।' श्रर्थात्‌ भूमि, समुद्र और श्रन्तरिक्ष में जाने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को 
योग्य है कि तीन-तीन चत्रयुक्त श्रग्ति के घर और स्तम्भयुक्त यान को रचकर उसमें 
बेठकर एक दिन-रात में भुगोल, समुद्र भ्रन्तरिक्षमार्ग से तीन-तीन बार जाने को समर्थ 
हो सके । उस यान में इस प्रकार के GY रचने चाहिये कि जिसमें कलावयव वा काष्ठ, 
लोष्ठ ्रादि खंभों के श्रवयव स्थित हों । फिर वहां भग्नि-जल का संप्रयोग कर चलावे | 
क्योंकि इनके बिना कोई मनुष्य शीघ्र भूमि, समुद्र, mafa में जाने-श्राने को समर्थ 
नहीं हो सकता, इससे इनकी सिद्धि के लिये aa मनुष्यों को बड़े-बड़े यत्न अवश्य 
करने चाहिएं । 


ऋग्भाष्य 1.34.9 के भावार्थ में इसी विषय में लिखा है-“विभुतिकामैरनरे रथ- 
स्यादिमध्यान्तेषु सवंकलाबन्धनाधाराय त्रयो अन्धनविशेषाः कत्तंव्याः । एकं मनुष्याणां 
स्थित्यर्थं द्वितीयमग्निस्थित्यर्थ, तृतीयं जलस्थित्यर्शं च कृत्वा यदा यदा गमनेच्छा भवेत्तदा 
तदा यथायोग्यं काष्ठानि संस्थाप्याग्निं योजयित्वा कलायन्त्रोद्‌भावितेन वायुना संदीप्य 
वाष्पवेगेन चालितेन यानेन सद्यो दूरमपि स्थानं समीपवत्प्रप्तु' शक्नुयुः | adada 
यानेन विना कश्चिन्निविध्नतथा स्थानान्तरं सद्यो गन्तु शक्नोतीति।” अर्थात्‌ विभूति 
की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उचित है कि रथ के ग्रादि, मध्य और अन्त में सब 
कलाश्रों के बन्धनों के ्राधार के लिये तीन बन्धनविशेष संपादन करें, तथा तीन कला 
घूमने घुमाने के लिये संपादन करें-एक मनुष्यों के बैठने, दूसरी अग्नि की स्थिति और 
तीसरी जल की स्थिति के लिये करके जब-जब चलने की इच्छा हो तब-तब यथायोग्य 
जल-काष्ठों को स्थापित कर, भ्रग्नि को युक्त कर, और कलायन्त्र द्वारा उद्भावित वायु 
से प्रदीप्त करके भाफ के वेग से चलाये हुये यान से शीघ्र दूर स्थान को भी निकट के 
समान जाने को समर्थं होवें । क्योंकि इस प्रकार किये बिना निविघ्नता से स्थानान्तर 
को कोई मनुष्य शीघ्र नहीं जा सकता । 


RA 1.34.10 के भावार्थ में वाष्प-निस्सारण के लिये यानों में एक स्थान 
के निर्माण का निर्देश दिया है । महषि लिखते हैं-“यदा यानेष्वग्निजले प्रदीप्य चाल- 
यन्ति तदेमानि यानानि स्थानान्तरं सद्यः प्राप्नुवन्ति । तत्र जलवाष्पनिस्सारणा- 
यंबमोदृशं स्थानं निर्मातव्यं यद्द्वारा वाष्पनिर्मोचनेन वेगो वद्ध त । एतद्विद्याऽभिज्ञ एव 
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सम्यक्‌ सुखं प्राप्नोति ।” अर्थात्‌ जब यानों में जल और ग्रग्नि को प्रदीप्त करके चलाते 
हैं, तब ये यान स्थानान्तर को शीघ्र प्राप्त करते हैं । उनमें जल और भाफ के निकलने 
का एक ऐसा स्थान रच लेवें कि जिसमें होकर भाफ के निकलने से वेग को वृद्धि होवे । 
इस विद्या का जानने वाला ही अच्छे प्रकार सुखों को प्राप्त होता है । is 


नोविसानादियानो का उपयोग 


` श्राज के युग में यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन यानों की क्‍या 
उपयोगिता हे । जिस समय आधुनिक विमानादि यानों का ग्राविष्कार भी नहीं gar 
था, उस समय महषि दयानन्द ने वेद के आधार पर इनकी क्या उपयोगिता प्रतिपादित 
को थी यह उन्हीं के शब्दों में यहां प्रस्तुत किया जाता है-- 

“जो कोई सोना चांदी, तांबा, पीतल, लोहा और लकड़ी आदि पदार्थों से श्रनेक 
प्रकार की कलायुक्त नौकाग्रों को रचके, उनमें भ्रग्ति वायु और जल आदि का यथावत्‌ 
प्रयोग कर, और पदार्थो को भर के, व्यापार के लिये समुद्र और नदी आदि में श्रावे- 
जावे, तो उसके द्रव्यादि पदार्थों की उन्नति होती है । जो इस प्रकार से पुरुषार्थ करता 
है वह पदार्थों की प्राप्ति और उनकी रक्षा सहित होकर दुःख से मरण को प्राप्त कभी 
नहीं होता, क्योंकि वह पुरुषार्थी होके ग्रालसी नहीं रहता 12% 

“जो यान वायु आदि afa से रचा जाता है, वह उत्तम भोगों को प्राप्त करा 
देता है क्योंकि जो उनसे चलाया जाता है, बह पूर्वोक्त समुद्र, भूमि और श्रन्तरिक्ष में 
सब कार्यों को सिद्ध करता है |?” 

“वैश्य लोग तथा शिल्पविद्या का स्वामी इसको अवश्य ग्रहण करे, क्योंकि इन 
यानों के बिना द्वीपान्तर में जाना-ग्राना कठिन S28 

“जो इस प्रकार से प्रयत्त करके सवारी fag करते हैं, वे विविध प्रकार के 
भोगों से प्रकाशमान होते हैं। और जो इस प्रकार से इन शिल्पविद्यारूप श्रेष्ठ यज्ञ 
करने वाले हैं, वे सव भोगों से युक्त होते हैं, वे कभी दुःखी होके नष्ट नहीं होते, और 
सदा पराक्रम से बढ़ते जाते हैं । 2 

ऋग 1.34.7 के भावार्थ में सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिये यान रचने का 
निदेश किया गया है--“ऐहिकसुखमभीप्सवो जना यथा जीवोडन्तरिक्षादिमागें: सद्यः 
शरीरान्तरं गच्छति यथा च वायु: सद्यो गच्छति तथैव पृथिव्यादिविकारः कलायन्तरः 
युक्तानि यानानि रचयित्वा तत्र जलाग्त्यादीन्‌ संप्रयोज्याभीष्टान्‌ दूरदेशान्‌ 2 
प्राप्नुयुः | नैतेन कमणा विना सांसारिकसुखं भवितुमहेति । अर्थात्‌, संसार-सुख 


26. ऋ भा भू, तौविमानादिविद्याविषय, ‘qa ह भुज्युम्‌' आदि मन्त्र की व्याख्या, पृ 221 । ` 
27. वही, 'अनारम्भणे' आदि मन्त्र की व्याख्या, 8 224 1 
28. वही, 'यमश्‍्विना ददथुः' आदि सन्त्र की व्याख्या, J 2151 
29. वही, 'वि ये भ्राजन्ते’ आदि मत्र की व्याख्या, J 227 । 
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इच्छा करने वाले पुरुष, जैसे जीव ग्रन्तरिक्ष आदि मार्गो से दूसरे शरीरों को शीघ्र 
प्राप्त होता श्रौर जैसे वायु शीघ्र चलता है, वैसे ही पृथिव्यादि विकारों से कलायन्त्र- 
युक्त यानों को रच ग्रौर उनमें ग्रग्नि जल श्रादि का अच्छे प्रकार प्रयोग करके श्रभीष्ट 
दूर देशों को शीघ्र पहुँचा करें । इस काम के बिना संसारसुख होने योग्य नहीं है । 


युद्ध में विजय प्राप्ति के लिये विमानों को उपयोगिता का वर्णन निम्नलिखित 

मन्त्र के भाष्य में महषि ने किया है-- 
भ्रा नो ग्रश्‍विना त्रिवृता रथेनार्वाञ्चं रियं वहतं सुवीरम्‌ । 
शृण्वन्ता वामवसे जोहवीमि वृधे च नो भवतं वाजसातो ET 1.34.12 

इसके भावार्थ में वे लिखते हैं--“नेतदर्विसंप्रयोजितरथेन विना किचित्‌ स्थल- 
जलान्तरिक्षमार्गान्‌ सुखेन सद्यो गन्तु शक्नोत्यतो राज्यश्रियमुत्तमां सेनां वीरपुरुषांश्च 
संप्राप्येदृशेन यानेन युद्ध विजयं प्राप्तु शक्नुवन्ति, तस्मादेतस्मिन्‌ मनुष्याः सदा युक्ता 
भवन्त्विति ।” wala जल और अग्नि से प्रयुक्त किये हुए रथ के विना कोई मनुष्य 
स्थल, जल और ग्रन्तरिक्षमार्गों में शीघ्र जाने को समर्थ नहीं हो सकता | इससे 
राज्यश्री, उत्तम सेना और वीरपुरुषों को प्राप्त होके ऐसे विमानादि यातों से युद्ध में 
विजय को पा सकते हैं । इस कारण इस विद्या में मनुष्य सदा युक्त हों । 

शत्रविजय के लिये नौकाओं (समुद्री जहाजों) के प्रयोग का वर्णन ऋग 
1.116.3 के भाष्य में इन शब्दों में मिलता है-“यदा मनुष्यो द्वीपान्तरे समुद्र तीर्त्वा 
शत्रविजयाय गन्तुमिच्छेत्तदा दुढाभिब्‌ हती भिरन्तरप्प्रवेशादिदोषरहिताभिः परिवृता- 
त्मीयजनाभिः शस्त्रास्त्रादि सम्भाराछंकृताभिर्नौकाभिः सहैव यायात्‌ |” ग्रर्थात्‌, जब 
मनुष्य पृथिवी के किसी भाग से किसी भाग को समुद्र पार कर शत्रुश्रों के जीतने के 
लिए जाना चाहे तब दृढ, बड़ी-बड़ी, जिनके भीतर जल न जाता हो, जिनमें ग्रात्मीय 
जन बैठे हों और जो शस्त्र-श्रस्त्र आदि युद्ध की सामग्री से शोभित हों, उन नावों के 
साथ जावे । 

ऋग्‌ 1.104.1 के भावार्थ में विमानादि यान रचने का एक ग्रन्य प्रयोजन 
भी निर्दिष्ट किया है । “ग्रतिपरिश्रमेणावश्यं वयोहानिर्भवतीति fages त्वरितगमनाय 
क्रियाकोशलेनार्न्या दिभिविमानादियानानि संपादनीयानि ।” श्रर्थात्‌, श्रत्यन्त परिश्रम 
से श्रवस्य आयु की हानि होती है, यह विचार कर बहुत ala जाने-ग्राने के लिये 
क्रियाकोशल से श्ररिनि ग्रादि के प्रयोग से विमान आदि यान रचने चाहिएं । 


एक अन्य मन्त्र ऋगू 1.108.1 के भावार्थ में ्रानन्द-रस का भोगता भी 

यान निर्माण का प्रयोजन उदिष्ट है-“मनुष्येः कलासु सम्प्रयोज्य चालितेर्वाय्व- 
ग्न्यादिभियु क्तेविमानादिभिर्यानेराकाशसमुद्रभूमिमागषु देशान्तरान्‌ गत्वागत्य स्वेदा 
स्वाभिप्रायसिद्धयानन्दरसो भोक्तव्यः।” ग्रर्थात्‌, मनुष्यों को चाहिये कि कलों में 
अच्छी प्रकार जोड़ के चलाये हुये वायु Ale भ्रग्नि आदि पदार्थों से युक्त विमान ग्रादि 

रथों से ग्राकाश, समुद्र और भूमि के मार्गों में एक देश से दूसरे देशों को जा-श्राकर 
सर्वदा अपने ग्रभिप्राय की सिद्धि से श्रानन्दरस भोगे । र 
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_ ऋग्‌ 4.34.8 के भावार्थ में मेघमण्डल व उससे ऊपर तथा नदियों और समुद्र 
में पुल से विहार करना प्रयोजन बताया हे--“ये मनुष्या: पुर्णविद्य: सह संगत्य 
पदाथविद्यां गृह णन्ति ते विमानादीनि निर्माय सेघमण्डले तत ऊर्ध्वं वा समुद्र घु नदीषु 
च सुखेन बिहतुं agia ।” aata, जो मनुष्य पूर्ण विद्वानों के साथ मेल करके पदार्थ 
विद्या का ग्रहण करते हैं, वे विमान आदि को रचके मेघमण्डल वा उससे ऊपर समुद्र 
श्रौर नदियों में सुख से विहार करने योग्य होते हैं | 
निम्न मन्त्रों में दूसरे देशों में जाकर वहां से श्रभीष्ट पदार्थ एवं धनादि लाना 

प्रयोजन बताया है-- 

श्रा वां वयोऽश्वासो वहिष्ठा श्रभि प्रयो नासत्या वहन्तु। 

प्र वां रथो मनोजवा ग्रसर्जीषः पृक्ष इबिधो श्रनु पूर्वीः 11 ऋग्‌ 6.63.7 


“हे मनुष्या, यदि भवन्तोऽन्या दिप्रयोगाञ्जातीयुस्तहि विमानादियानैः पक्षिण 
इवान्तरिक्षे गन्तुः शकनुयुर्येनाऽभीष्टानि प्राप्य सर्वदाऽऽनन्दिता भवेयुः ।' गरर्थात्‌, हे 
मनुष्यो, जो आप लोग ग्रग्न्यादि पदार्थों के प्रयोगों को जानो तो बिमानादि यानों से 
पक्षियों के समान अन्तरिक्ष में जा सको, जिससे चाहे हुये पदार्थों को प्राप्त होकर 
सर्वदा श्रानन्दित होओ | 

भद्रो मेऽसि प्रच्यवस्व भुवस्पते विश्वान्यभि धामानि । 
मा त्वा परिपरिणो विदन्‌ मा त्वा परिपन्थिनो विदन्‌ मात्वा वृका amaa विदन्‌ । 
शयेनो सूत्वा परापत यजमानस्य गृहान्‌ गच्छ तन्नौ स(४स्कृतम्‌ । यजुः 4.54 

“मनुष्येरत्तमानि विमानादीनि यानानि रचयित्वा तत्र स्थित्वा तानि यथायोग्यं 
प्रचाल्य श्येन इव दोपाद्यन्तरं देशं गत्वा धनं प्राप्य तस्मादागत्य दुष्टेभ्यः प्राणिस्यो 
az स्थित्वा adat सुखं भोक्तव्यम्‌ ।” अर्थात्‌, मनुष्यों को योग्य है कि उत्तम-उत्तम 
बिमान ग्रादि यानों को रच, उनमें बैठ, उनको यथायोग्य चला, स्येन पक्षी के समान 
द्वीपान्तर वा देशान्तर को जा, धनों को प्राप्त करके वहाँ से श्रा और दुष्ट प्राणियों 
से अलग रह कर सब काल में स्वयं सुखों का भोग करें और दूसरों को करावें । 


नौविमानादियान विषय में महषि के कतिपय प्रेरक वचन 
मनष्याः स्वस्य सम्तानादीनाञ्च सुखोन्नतये सुदृढेन विस्तीर्णेन साङ गोपांगसा- 


30. इस विषय में निम्त मन्त्रों का agiza वेदभाष्य भी द्रष्टव्य है 
ऋ भा 1.85.7, 1.87.2, 1.88,1, 1.92.16, 1.106.1, 1.106.2, 1.112.13, 
1.116.5, 1.117.2, 1.119.1, 1.120.10, 1 140.12, 1.157 3, 1.163 6, 
1.167.2, 1.166.5, 1.181.3, 1 182.5, 2.18.1, 2.18.5, 2.40.3, 3.14.1, 
3.23.1, 3.41.9, 3.58.3,8,9, 4.17.14, 4.31.14, 4.43.2, 4.45.7, 4.46.4, 


5.56.6, 5-62.4, 5.77.3, 646.11, 6.58.3, 
33.73 
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मग्रथा पुर्णेन सद्योगामिना भक्ष्यभोज्यलेह्यचूष्येयु क्तेन रथेन सूसमुद्राकाशमार्गेषु 
प्रसमाहिततया गच्छेयुरागच्छेयुश्च | 

मनुष्य अपनी और सन्तान ग्रादियों को सुखोन्नति के लिए aes, दुढ, लम्बे- 
चोड़े, सांगोपांग सामग्री से पूर्ण, शीघ्र चलने वाले, चटपट खाने, धीरज से खाने, 
चाटने और चूसने योग्य पदार्थो से युक्त रथ से पृथिवी, समुद्र और ग्राकाश मार्गो में 
ग्रति उत्तमता से सावधानी के साथ जावें ग्रौर ara 192 

येनौं भिः समुद्रे रथ: पृथिव्यां विमानेराकाशे युध्येरंस्ते सदैश्वर्थमश्नुवते । 

जो नोकाश्रों से समुद्र में, रथों से पृथिवी पर और विमानों से श्राकाइ में युद्ध 
करते हैं वे सदा ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं 192 

है राजपुरुषाः, भवन्तो यानयन्त्रोष्वरिनिजलादिसम्प्रयोगात्सद्यो गत्वागत्येश्वर्या 
चिकोषंयुस्तहि कि रत्नं नोपलभेरन्‌ । 

हे राजपुरुषो, प्राप लोग वाहनों की Hal में श्रग्निजलादि के संप्रयोग से शीघ्र 
जा-भ्राकर ऐश्वर्य की इच्छा करें तो कौन से रत्न को प्राप्त न होवें 139 

यदि मनुष्याः कलाकोशलेन यानयन्त्राणि विधाय जलाग्निप्रयोगेण चक्राणि 
aara कार्याणि साध्नुयुस्तहि gáa मेघमिव बहुभारं यानमन्तरिक्षे जले स्थले च 
गमयितु शक्नुयुः । 

यदि मनुष्य कलाकौशल से वाहनों के यन्त्रों को रच कर जल और aha के 
प्रयोग से चक्रों को उत्तम प्रकार चला कार्यो को सिद्ध करें तो जैसे सूर्य और पवन मेघ 
को चलाते हैं, वैसे बहुत भारयुक्त वाहन को श्रन्तरिक्ष, जल और स्थल में पहुंचाने में 
समर्थ हो सकते हें 14 


विद्युत-शिल्प 


शिल्प के ग्रनेक रूप जो हमारे सामने उपस्थित हैं, उनमें विद्यूत्‌-शिल्प का 
स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण हे | विद्युत्‌ स्वयं शिल्प का ही चमत्कार होते हुये भी शिल्प-विकास 
ग्रोर उसके द्वारा सांसारिक सुखों का मूल धार है । वेदों में ऐसे पर्याप्त मन्त्र हैं, 
जिनमें विद्युत्‌ का स्पष्ट वर्णन हे । मर्हाष के भाष्य से कुछ स्थल यहाँ दिये जा रहे हैं । 


विद्य॒त्‌-उत्पति 
ऋग्‌ 1.163.10 के भावार्थं में महषि ने शिलिकादि यन्त्रों द्वारा बिजली की 
उत्पत्ति का वर्णन किया है--'ये शिलिकादियन्त्रेस्संघषितेभ्यः पदार्थेभ्यो विद्युदादीन्‌ 


31, ऋ भा 1.183.5, भावार्थ । 
32. ऋ भा 2.16.7, भावार्थ | 
33. ऋ भा 4.45.4, भावार्थ । 
34. ऋ भा 5.31.11, भावार्थ । 
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उत्पाद्यवानादिषु संप्रयोज्य कार्यसिद्धि कुवन्ति ते मनुष्या महतीं श्रिय' लभन्ते 1” 
्रथात्‌, जो शिलिकादि यन्त्रों से अर्थात्‌ जिनमें कोठे दर कोठे कलाग्रों के होते हैं उन 
मन्त्रँ से विजली आदि उत्पन्न कर और विमान आदि यानों में उनका संप्रयोग कर 
कार्यसिद्धि को करते हैं, वे मनुष्य बड़ी भारी लक्ष्मी को पाते हैं । 

पुनः ऋग्‌ 4.8.10 के भाष्य में लिखते हैं-"'यदि शिल्पिनः पदार्थेम्यो विद्य तं 
जनयेयुर्स्ताह्‌ सा दर्शनीयं पराक्रमं वेगं च दर्शयित्वा विविधान्येश्वर्याणि ददाति 1” 
ward, जो शिल्पी जन पदार्थो से विद्युत्‌ को उत्पन्न करें तो ag विद्युत्‌ दर्शनीय पराक्रम 
ग्रौर वेग को दिखा के अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों को देती है । 

भूमि, ग्रन्तरिक्ष, वायु, सूर्य्यं आदि पदार्थो से विद्युत्‌ की उत्पत्ति का निर्देश 
ऋग्‌ 6.15.17 के भाष्य में मिलता है-“ये विद्वांसो मूम्यन्तरिक्षवास्वावाकाशसूर्य्या- 
दिभ्यो मथित्वा विद्युतं निःसारयन्ति तेऽनेकानि कार्याण्यलड्कत्तु' शक्नुवन्ति ।” जो 
विद्वान्‌ जन भूमि, श्रन्तरिक्ष वायु, आकाञ्च श्रौर सूर्य ग्रादि से मन्थन करके बिजली 
को निकालते हैं, वे अनेक कार्यों के सिद्ध करने में समर्थ होते हैं । 

निम्न स्थलों में सूर्य आदि से विद्युत्‌-उत्पत्ति का निर्देश महषि ने किया है-- 

हे विद्वांसो, यथा पदा्थेविद्याविदो जना: सुर्य्यादे: सकाशाद्‌ विद्य तं गहीत्वा 
कार्य्याणि साध्नुवन्ति तथेव युयमपि साध्नुत ।” हे विद्वान्‌ जनो, जैसे पदार्थ विद्या के 
जानने वाले जन सूर्य श्रादि के समीप से बिजली को ग्रहण करके कार्य्यो को सिद्ध 
करते हैं, वैसे ही श्राप लोग भी सिद्ध करे 1 

“हे सराजका राजप्रजाजना:, यदि भवन्तः सूर्यादिभ्यो विद्य तं ग्रहीतृ विजानी- 
युस्तहि शत्रून्‌ विजित्य दवे ष्ट्नद्रीकत्तु प्रभवेयुः।' है राजसहित राजप्रजाजनो, जो 

ग > ~ RH 

आप लोग सूर्यादिकों से बिजली ग्रहण करना जानो, तो शत्रुजनों को जीतकर द्वेषी- 
जनों के दूर करने में समर्थ होग्रो 1°° 

ऋषि के वेदभाष्य में श्रनेक स्थलों पर विद्युत्‌ से चलने वाले नौविमानादि 
यानों का भी वर्णन मिलता है। i 


विद्युद्‌ रथ 
ET 2.18.3 'हरी नु कं रथ इन्द्रस्य योजम्‌' आदि मन्त्र में इन्द्र का रथ विद्युत्‌ te 
लेते हुए लिखते हैं -“ये विद्य द्रथ न साध्नुवन्ति ते सर्वत्र रन्तु रमयितु चन 
शक्नुवन्ति ।” श्रर्थात्‌, जो विजुली के रथ को नहीं सिद्ध करते हैं, वें सत्र त आप | 
रम सकते हैं और न दूसरों को रमा सकते हैं। 
a 1.164.2 के भावार्थं में विद्युत-युक्त विमान का वर्णन करते है र्नये | 


35. ऋ भा 6 16.13, भावार्थं | 
36. Æ भा 6.59.8, भावार्थ I 
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वियद रिनिजलाद्यश्वयुक्तं यानं विधाय सर्वलोकाऽविष्ठान श्राकाशे गमनागमने सुखेन 
कुयु स्ते समग्रेश्वर्य लभेरन्‌।” ग्र्थात्‌ जो लोग बिजुली श्रौर जलादि रूप घोड़ों से युक्त 
बिमानादिरथ को बनाकर सब लोकों के ्रधिष्ठान, आकाश में गमनागमन सुख से करें, 
वे समग्र dead को प्राप्त हों । 

ऋग 2.127 के भाष्य में लिखते हैं-हे मनुष्याः, यदि भवन्तो वेगाद्यनेक- 
गुणयुक्त सबंमूतंद्रव्याधारं शीघ्रगामिविमानादियानवर्षानिमित्ते faaki जानी- 
युस्तहि कि किमुत्तमं कार्यं साधितु न magg: श्रर्थात्‌, हे मनुष्यो, यदि श्राप लोग 
चेगादि अनेक गुणयुक्त सर्वे मूत्तिमान्‌ पदार्थो के आधाररूप, शीघ्रगामी, विमान afa 
यान और वर्षानिमित्त बिजली रूप अग्नि को जानें, तो किस-किस उत्तम कार्य को 
सिद्ध न कर सके | 

ऋग्‌ 1.182.2 सन्त्र के भावार्थं में पुनः विद्युद्रथ का वर्णन किया गया है-- 
“ये विद्य दग्निजलवायुभिश्चालितं रथमास्थाय देशाद्देशान्तरं गच्छन्ति तेऽलं धन- 
बिजया जायन्ते । ग्रर्थात्‌, जो बिजुली, afta, जल और वायु से चलाये हुये रथ पर 
स्थित हो देश-देशान्तर को जाते हैं, वे परिपूर्ण, धन जीतने वाले होते हैं । 

इसी प्रकार ऋग्‌ 3.2.7 में अग्नि का अर्थ विद्युत्‌ करते हुए भावार्थ में लिखते 
हैं-“यो विद्युद्रूपोऽर्निः सूर्य पृथिवों तत्स्थानन्तरिक्षस्थांश्च प्रकाशयति, यदि स 
यानेषु प्रयुज्येत तहि सर्वेषां हितकारी स्यात्‌ ।” श्रर्थात्‌, जो विद्यूत, रूप afta सूर्य, 
पृथिवी maka तथा तत्रस्थ पदार्थों को प्रकाशित करता है, यदि वह यानों में प्रयुक्त 
किया जाये तो सभी का हितकारी होवे । 


विद्यत्‌ -तार 


क्र. भा. भू. में इसी शीर्षक से एक प्रकरण आया है जिसमें महाषि दयानन्द ने 
ऋग्वेद का एक मन्त्र देकर वेदों में तार-विद्या का बीज प्रदर्शित किया है । ऋग्वेदः 
भाष्य में भी इस मन्त्र का ग्रर्थं तारविद्यापरक किया गया है । यहां भाष्य उद्धृत 
किया जाता है-- 


ग्रथ तडित्तारविद्योपदेशः क्रियते-- 
अरब विद्युत्रूप श्रग्ति से जो तार-विद्या प्रकट होती है, उसका उपदेश अगले 
मन्त्र में किया है-- 


aq पेदवे पुरुवारमश्विना स्पृधां शवेतं तरुतारं दुवस्यथः | 
शर्य्येरमिदय पृतनासु दुष्टरं चक्‌ त्यमिन्द्रमिव चर्षणीसहम्‌ ।। ऋग्‌ 1,119.10 
श्रन्वय :-हे ग्रस्विना युवं पेदवे स्पृधां पृतनासु चक्‌ त्यं शवेतं पुरुवारं दुष्टर 
चर्षणीसहं शर्य्येरभिद्युमिन्द्रमिव तरुतारं दुवस्यथः | 


पदार्थ :-हे (ग्रर्विना) सर्वविद्याव्याप्तिमन्तौ सभासेनेशो (युवम्‌) युवाम्‌ 
(वेदवे) प्राप्नु गन्तुः वा (स्पृधाम्‌) शत्रुभिः सह स्पर्धमानानाम्‌ (पृतनासु) सेनासु 
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(चक्‌ त्यम्‌) भृशं कत्तु योग्यम्‌, (Aaa) सततं गन्तुः प्रवृद्धम्‌ (षुरुवारम्‌) gefr बहूनि 
वरितु योग्यानि कर्माणि यस्मात्‌ तम्‌ (दुष्टरम्‌) शत्रुभिदुं Ades घयितु' शक्यम्‌, 
(चर्षणीसहम्‌) चर्षणयो मनुष्याः शत्रून्‌ सहन्ते येन तम्‌, (शर्य्येः) हिसितु ताडितुम- | 
हेय्तरयु क्तम्‌ (ग्रभिद्युम्‌) श्रभितो दिवो विद्युद्योगप्रकाशा यस्मिस्तम्‌, (aafaa) 
| सूय्यंप्रकाशमिव सद्यो गन्तारम्‌, (तरुतारम्‌) शब्दान्‌ संतारकं प्लावक वा ताराख्यं 
| व्यवहारम्‌ (दुवस्यथः) सेवेथाम्‌ 1197 
पदार्थ :-हे (afaa) सब विद्या्रों में व्याप्त सभासेनाधीशो, (युवम्‌) तुम 
दोनों (पेदवे) पहुंचने वा जाने के लिए (स्पृधाम्‌) शत्रुओं के साथ स्पर्धा करने वालों की । 
| (पृतनासु) सेनाओं में (चक्‌ त्यम्‌) निरन्तर रचना करने योग्य, (व्वेतम्‌) निरन्तर | 
| संचार के लिए प्रवृद्ध, (Tearea) जिससे बहुत से करने योग्य कार्य होते हैं, (दुष्टरम्‌) 
4 शत्रुओं से जिसका उल्लंघन किया जाना कठिन है, (चर्मणीसहम्‌) जिससे मनुष्य | 
शत्रुओं को पराजित करते हैं, (शर्ये:) जो ताड़ित करने योग्य यन्त्रो से युक्त दै, 
(अभिद्युम) जिसमें सब ओर बिजली की ग्राग चमकती है, उस (इन्द्रमिव) सूर्य के | 
प्रकाश के समान शीघ्रगामी, (तरुतारम्‌) संदेशों को तारने Wale इधर-उधर पहुंचाने | 
वाले तारयन्त्र को (दुवस्यथः) सेवो | 
ऋग्वेद के ही 1.14.6 मन्त्र के भावार्थ में भी तारविद्या का निर्देश किया है-- 
“ताराख्येन यन्त्रेण संचालिता विद्य न्मनोवेगवद्वार्ता देशान्तरं प्रापयति” अर्थात्‌, 
ताराख्य यन्त्र से चलाई हुई विजुली मन के वेग के समान वार्त्ाओं को एक देश से दूसरे 
देश में प्राप्त कराती है । 
nafs के वेदभाष्य के निम्न स्थलों से भी सूचित होता है कि विद्युत का उपयोग 
तार-यन्त्र द्वारा समाचारों को भेजने में किया जा सकता है- = 
“यदि मनष्या विद्य द्वायवादियोगविद्यां जानीयुस्तहि ते दूतवदश्वद्‌ दुर यान 
समाचारं च गमयितु शक्नुयुः ।” जो मनुष्य बिजली और वायु आदि के योग की विद्या 
को जानें तो वे दूत और घोड़े के सदृश दूर वाहन को और समाचार को पहुंचा _ | 
सके 1% ड 
“यदा मनष्या श्रग्तियानेत TAA तडिता amanta गृह णीयुस्तदेते सद्यः 
कार्याणि साद. शक्नुवन्ति P जब मनुष्य लोग अग्नि-यान से गमन और विद्युत्‌ से È 
समाचारों को ग्रहण करें तब ये शीघ्र कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं । 


ग आग्नेयास्त्रादि-निर्माण 
मन्त्र के व्याख्यान में सूर्य-किरणों से आग्नेयास्त्रादि तथा 


arai naran: 


महषि दयानन्द ने एक 


© > 
37. यह पदार्थ महषि-भाष्य के मन्त्रक्रमानुसारी पदार्थ का अ्रन्वयानुसारी परिवतित रूप है। 


| 38. ऋ भा 4.7.11, भावार्थ । 
: 39. ऋ भा 7.3.2, भावार्थ | 
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यानों के निर्माण का निर्देश किया है। ग्राज श्राधुनिक वैज्ञानिक भी सौर्य उर्जा के 
उपयोग के विषय में परीक्षण कर रहे हें । मन्त्र इस प्रकार है-- 

सं वो मदासो श्रग्मतन्द्र ण च मरुत्वता । 

श्रादित्येभिश्च राजभिः ॥। ऋग्‌ 1.20.5 


इस मन्त्र के भावार्थ में लिखते हैं- “ये विद्वांसो यदा aafaa दूविद्यामाश्रित्थ 
सूर्थेकिरणेरागनेयास्त्रादीनि शस्त्राणि यानानि च निष्पादयन्ति तदा ते शत्रून्‌ जित्वा 
राजानः सन्तः सुखिनो भवन्तीति ।” ग्रर्थात्‌, विद्वान्‌ लोग जब वायु-विद्युद्‌-विद्या का 
आश्रय लेकर सूर्येकिरणों के द्वारा श्रान्नेयास्त्रादि शस्त्र और यानों को निष्पन्न करते हैं 
तब वे शत्रुओं को जीतकर राजा होकर सुखी होते हैं । 


इस विषय में निम्न मन्त्र तथा उसका महषिकृत भावार्थ भी द्रष्टव्य है-- 


भ्रर्निहि विद्मना निदो देवो मतमुरुष्यति । 
सहावा यस्याक्‌तो रयिवजिष्ववृतः ॥। ACT 6.14.5 


“सर्वान्‌ पदार्थान्त्सवन्तीं विद्युतं मनुष्या जानन्तु यद्विज्ञानेनाग्नेयादीन्यस्त्राणि 
सिद्धयन्ति तत्सर्वेदाऽन्विष्यध्वम्‌ |” सब पदार्थो को उत्पन्न करने वाली बिजली को | 
मनुष्य जानें । जिस बिजली के विज्ञान से श्राग्नेयादि अस्त्र सिद्ध होते हैं, उसका सब | 
काल में खोज करो 140 । 


इस प्रकार स्वामी दयानन्द के शिल्पसम्बन्धी विचारों तथा वेदार्थो का अध्ययन 
करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी दृष्टि में देश में शिल्प एवं कलाकौशल के 
प्रसार का कितना महत्त्व है । 


40. महषि ने मन्त्र का ot aa भाष्य में लिखा है, यह भावार्थ तदनुसारी नहीं है । इस भावार्थ 
से वे निम्नलिखित द्वितीय ग्रथ की सूचना देते हैं-- | 
(सहावा) ग्राम्नेयास्त्रेः शत्रृणाम्‌ ग्रभिभविता (देवः) देदीप्यमानः (अ्रग्ति:) विद्यूदग्तिः Í 
(विद्मना) ज्ञानेन (निद:) निन्दकाच्छत्रोः (मर्त) सत्यविद्यात्यायादिपरायणं साधुस्वभावं 

` मनुष्य (senfa) रक्षति, (यस्य) मनुष्यस्य (रयिः) धनम्‌ (प्रवृतः) aega: शत्रुभिरत- 
qed इति यावत्‌ तिष्ठति, कि च (वाजेषु) महत्सु संग्रामेष्वपि (अवृतः) धनमरातिभिरता- 
च्छादितं भवति | 
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ऋग्वेद | 

ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ग्रौर 
विज्ञापन, भगवहृत्त, रामलाल कपूर 
ट्रस्ट 

ऋग्वेदभाष्य, स्वामी दयानन्द, वेदिक 
यन्त्रालय, अजमेर 

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, स्वामी दयानन्द, 
-रा. ला. कपूर ट्रस्ट 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ 

दयानन्दीय लघुग्रन्थसंग्रह्‌, रा. ला. 
कपूर ट्रस्ट 

निरुक्त यास्ककृत 

पूना प्रवचन, रा. ला. कपूर ट्रस्ट 

मनुस्मृति 

महाभारत 

यजुर्वेद (वा. मा. शुक्ल) 

यजर्वेदभाष्य, स्वामी दयानन्द, वेदिक 
यन्त्रालय, WAAL 

शतपथत्राह्मण (माध्यन्दिनीय) 

सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानन्द, AA- 
समाज | शताब्दी राज संस्करण, 
रा. ला. कपूर ट्रस्ट 

संस्कारविधि, स्वामी दयानन्द, AA- 
समाज । शताब्दी राज संस्करण, 
रा. ला. कपूर ट्रस्ट 
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मस्त्र 
arada पुरोहितं 
अग्निहि विद्यता निदो 
अनु at जहिता नयो 
अभि गोत्राणि सहसा 
ग्रम्बितमे नदीतमे 
aa वो ग्रग्तिवेरिवस्‌ 
ग्रयामि ते नम उक्ति 
ग्रवोचाम कवये मेध्याय 
अश्वावतीर्गोमतीर्न 
श्रस्वप्नजस्तरणयः 
ग्राधत्त पितरो गर्भ 
ग्रा नासत्या त्रिभि 
आ नो ग्रर्विना 
श्रा वां वयोऽश्वासो 
ary: शिशानो 
इदमापः प्रवहत 
इन्द्रश्च सम्राड्‌ 
इन्द्रो जयाति 
इमं देवा AATA 
उत त्वं सस्ये 
उत त्वः पश्यन्‌ 
उत्सकथ्या Hays 
ऋचो श्रक्षरे परमे 
एता ते mA उवथानि 
श्रोष्ठाविव मध्वास्ते 
कि ते कृण्वन्ति 
किमू नु वः कृणवामा 
क्षपो राजन्नुत त्मना 
गोत्रविदं गोभिदं 
घनेव विष्वग्‌ 
चोदयित्री सूनृतानां 
तिग्मं चिदेम महि 
तिस्रः क्षपस्त्रिरहा 


वेदमन्त्रानुक्रमणिका 
पृष्ठ सन्त | 
162 त्रयः पवयो मधुवाहने 
176 त्रिर्नो अ्रश्विना 
90 त्रीणि राजाना विदथे 
118 त्वे विश्वा सरस्वति 
11 द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं 
124 नर्माय पुश्चलू 
65 पृष्टीमे राष्ट्रमुदर 
16 प्रत्नं रयीणां युजं 
12 प्राणाय मे वर्चोदा 
103 बलविज्ञाय: स्थविरः 
52 बाहू मे बलमिन्द्रिय 
165 वृहस्पते जुषस्व नो 
170 ब्रह्मचर्येण कन्या 
171 भद्रो मेऽसि प्रच्यवस्व 
116 मनस्त ग्राप्यायतां 
57 मा नो महान्तमुत 
58 मा नो वधाय हत्नवे 
यथेमां वाचं कल्याणी 
81 यं वे सूर्य स्वर्भानु 
28 यः शुक्र इव सूर्यो 
28 युवं पेदवे पुरुवार 
143 at wea हविषा 
28 रपत्‌ कविरिन्द्रार्कसातौ 
95 रूपेण वो रूपमभ्यागां 
66 लोमानि प्रयतिर्मम 
56 वाचं ते शुन्धामि 
68 रां नो अज एकपाद्‌ 
143 शिरो मे श्रीर्यंशो मुखम्‌ 
117 सरस्वती साधयन्ती 
117 संवोमदासो 
सुत्रामाणं पृथिवीं 
56 स्वादुषंसदः पितरो 
156 
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मन्वादिश्लोकानुक्रमणिका 
श्लोक पृष्ठ श्लोक z पृष्ठ À 
श्रदण्डयान्‌ दण्डयन्‌ राजा 140 दूतं चेव प्रकुर्वीत 99 
ग्रध्यक्षान्‌ विविधान्‌ 101 द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां 100 
ग्रनाहूत' प्रविशति 49 aagi महीदुर्गं 120 | 
ग्रनुरक्तः शुचिर्दक्षः 99 धर्म एव हतो हन्ति 137 
HAA दण्ड ग्रायत्तो 97 धर्मज्ञं च कृतज्ञं च 111 
अव्रतानाममन्त्राणां 75 नच हन्यात्‌ स्थलारूढं 126 
AAR TA! 49 न वदेद्‌ यावनीं भाषां 
ग्रष्टापाद्यं तु शूद्रस्य 147 न सुप्तं न विसच्चाहं 126 
ग्रात्मज्ञानं समारम्भः 47 नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति 48 
ग्राप्ताः सर्वेषु वर्णेषु 280 नायुधव्यसनग्राप्तं 126 
आ्रायता पुरुषज्ञानं 111 निषेवते प्रशस्तानि 47 
ग्रालस्यं मदमोहौ च 59 पञ्चाशद्भाग आदेयो 130 
श्रावृत्तानां गुरुकुलात्‌ 89 पतिसेवा गुरौ वासो 10 
ग्राहवेषु मिथोऽन्योन्यं 121 पिताचार्यः सुहृन्माता 139 
इन्द्रियाणां जये योगं 75 पुमांसं दाहयेत्‌ पापं 143 
उपस्थमुदरं जिह्वा 143 पुरुषाः सुलभा राजन्‌ 153 
एक एव सुहृद्धर्मो 137 _ प्रवृत्तवाक्‌ चित्रकथ 48 
एवं विजयमानस्य 109 प्राज्ञ कुलौनं शुरं च 111 
कन्यानां सम्प्रदानं च 7 ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः 147 
कार्षापणं भवेद्‌ दण्डयो 147 भर्तारं लङ घयेद्‌ या स्त्री 143 
क्षित्र विजानाति मन्येतारि यदा राजा 112 
क्षीणस्य चेव क्रमशो 112 यत्र धर्मो ह्यधर्मेण 137 
गुरु वा बालवृद्धौ वा 143 यथोद्धरति न 108 | 
ग्रामदोषान्‌ समुत्पन्नान्‌ 101 यदा तु स्यात्‌ परि 112 
ग्रामस्याधिपति कुर्याद्‌ 100 यदा परबलानां तु 
घटय कया क्रोशदशेकमइ्वः 162 यदा प्रहृष्टा मन्येत = 
तत्‌ स्यादायुधसम्पन्न 120 यदा मन्येत भावेन 
तैः सार्धं चिन्तयेच्नित्यं 98 यदावगच्छेदायत्या 
्ेविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां 75 
त्रैविद्यो हैतुकस्तर्को 75 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वाः 135 
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१५०] [ दयानन्द-विचार-कोश 
राज्ञो हि रक्षाधिकृताः 101 समोत्तमाधमे राजा 
वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्‌ 142 स राजा पुरुषो दण्ड 
विक्रोशयन्त्यो यस्य 88, 109 सामृतैः पाणिभिष्न॑ति 
विशतीशस्तु तत्सर्वं 101 साहसेषु च सर्वे 
बृषो हि भगवान्‌ धर्मः 137 ` सुर्खाथनः कुतो विद्या 
शत्र सेविनि मित्रे च 111 स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुयु : 
श्रूतं प्रज्ञानुगं यस्य 48 स्थाण्रयं भारहारः 
सत्ये रतानां सततं 60 हिरण्यभूमिसम्प्राप्त्या 
समुद्रयानकुशलाः 160 
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